॥ रगक्रातति मे एक सायक भूमिका -- मौजूदा राजनीति वे भयावह जीर 
असगत प्रसगा की खुली पड़ताल करता हुआ एक घुला नाटक-- 
जो दशक कौ खुलकर हसन भौर खुलकर सोचने वा समय दताहै॥ 


& 
-न्न्िष््पि ख्यन्करास्छान्त 
1, मस्ारी रोड, गली न° ॥, नई दिल्ली 2 
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|} नाटककार से रग-सवाद ॥ 


मणि मधुकर के साय भरेण 
भ्रन-व भौरदवदद्रराजभरकूर 
क्री भँटवाता के कू प्रण 
नदर 5052 से साभार। 
सफेद मेमन (उपयास), हवा मे अकले (कहानी सग्रह) एवे खड खड 
पाखेडपव (कविता-सप्रह) फे बाद रसग धव (नाटक) लिखने फे पीये कया 
चुनोतियां ची? 
नाटके लिखनेके पीचचेनदरकी मागिथी) लेखन पै शुलूमातके 
दिनो मे यह चिचारमन पर हावी रहा वि कविता मे अपने एकान्त की 
रकषाहो सक्ती है ! आप अपने को सम्बोधित करप कर कहना चाहत है । 
सपने क सम्बोधित करते हृए आप दूये से दु पष्टः चाहते ह । विन्त 
सपने दायरे तक रहफेरया अपन से कहक्रही भप सन्तुष्ट नहीहो 
सक्ते ओौर एसी दुनिया की भौर भा जते है जो अधिक ठोम दै । इसमे 
एकात से बाहर तिक्लने की भौर दूसरे लागके भीतर जानी एक 
क्रिया ुरू होती है, गीर द वोजा कै प्रति आप वहत तीद्धेपन से प्रति 
क्रिया भी व्यक्त कर सक्त है । वहा आपवो लगता दै कि यह्‌ आप प्रति 
क्रिया सिक भापकी हौ नदी, वल्कि दूसरे सोगा कौ भो होनी चारिए। 
दस तरह अप चीजो वो जांचत रहँ, परीक्षण करत! 
शस तरह मे कदं सवाल शुर्मे रह । पास तौर परं सफेद मेमन 
उपन्याप्न लिखन के वाद मेरे मनमे दु ओर वाते नायी । इम सचना वै 
वदिभकहा गया है कि इसमे सेन बहुत अन्तमुपो हो गया है । मसलमे 
यद्‌ उपास रेगिस्तान दी लि दमीसे युडाहुजाहै। इषमयोलोगरह 
वे अपने चारो तरफ माहौल वै कारण अन्तमुखी ह~ मेरी वजहसे 


6 


नदी । यही मुज्ञ लगा कि जमर आपको वहत लोगो के साय स्ैदारी 
करनीदहैतो कविता, कहानी या उप यान म वात वनने वाली नही। 
आपकी बहुत मीधी हिम्मदारी इनने नही हा सकती । अगर कोशिश करते 
है, तोक्हा जाता है कि कहानी था उप-यास की स्थितियो से मलग होकर 
लेखक हावो हो गया ह । कविता मे नापर वहत अधिक मुखर होते है, तो 
कहाजाताहै करि कविता सपाटवयानी म तन्नीलं हो गयौ है। यहं एक 
आरोप लगा दिवा जाता है! जापजा माफ चात कहना चाहते है उपे 
बिम्बो नौर छविया म उलज्ञावर कट्‌, यह जपने मे विरोधाभास है । भूष 
लगा कि जपने क्वि कटानीकार याखपयामकार को संभालकर रखते 
हए नाटक तिखना चाहिए \ यही मेन रसम धव कौ शुरूजात की । इसम 
केविताहै। फिरभीयट पूरी तौर परण्क नष्टक ही ह । इसका वथाट्मक 
स दभ उतनाही है जितनामेर नाटककार की जरूरहै। 

ब०्वन्कारत की प्रस्तुति की सपफलताके वादमेराहौसलावढावि दम 
दिशामःवृछछकियाजा सक्ते है । नाटक्म जापक्विता नीर क्थावेनलावा 
वहत टु लिख सवत है, क्योवि नाटक म नाप पूरौ चिन्गीको लागो 
कै सामनं पेश कर्त ह्‌। यह जि-दगी जय पिधानामे अधूरी रहती है। 
उनम लोगो की सीवी प्रतित्रिया आपवो नही मिलती । अपने जौ लिवा 
है उसम नाप क्हा सही या गलत ह ओर कहा उनज्ञ गथे है, पह भाप नदा 
जान सक्त । लेकिन नाटक म दशक जापको ठीक जगह पर पकड सता 
है-वह खुल एर जपनी प्रतिक्रिया -यक्न करता है । यह वहत बडी चीव 
हैजा नाटक मिलती है। इमलिएममूलत नजपनको नाटक्वारदही 
माननाहं। चसंभीमरी कविताओो कटानियाया उपयासापर नाट 
कौैयता कद आसेष वगता रहदै 1 मरी कटानियो कर सवाद सपाट हो जतत 
है-पेमाक्हा जाता रहा है । वस्तुत व सपाट नही है बहिक जिस तरह 
तेम रोजमर्खकीजिःदगीम वालत दै उसौ तरह दै) सवाद रता 
नहा, तोला हूं । ५ 


जव आपने नाटय (लेखन फो नुरुआत की तय हिदो रयमच की क्या 
स्यित्तियो? 
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हिदी रग्रमच को लेकर मयम मुक्चलाह रही । सास तौर पर राकेश 
कैः नाटका को तकर । आपाढ का एक दिन को अलग रना चाहता हू । 
लहरो बै राजहक्त नौर आधे-अधूरे नाटन्यैत्त एसा लग्ताहै क्िमानो 
किसी उपयास का नाय्या तर क्या गया! लहरोंके राजहस मे राकेश 
नै आपादको एक दिन क दोहराया है । वस इन दाना नाटको को उदनि 
नधे अधूरे म दहिरायाहै। मुज्ञेलगाकति स्मर पुरुप सम्बध या सवेदना 
कै धरातल पर--एक बडी गलत दिशामहिदीनाटक जारहाहै नौर 
इसकी प्रणमाभीदहीरहीहं। यही दौर कहानियाम स्त्री-पुरुय सम्बधो 
की व्याम्या करन काथा। इम तरह की कहानिया की दुनिया बी आत्म- 
कैद्धितथी। कवितानामइस दुनिया को धमदीर भारती नौर कूवर 
नारायणने जन्छी तरह्‌म॑ रवा या। किन्तु जव नाटकमे यहसवहो 
रहायातोर्ग सोचनलगारकरिं इननाटकाको देवकर दणक् वया लकर 
जाते हृषि } क्या य नाटक उनकी दुनिया म गामिल हानि है, अथवा दन 
नाटक के चरिमा, सवादा या स्थित्तिया म दशको को भपनी दुनिया नजर 
आतीर॑? नीराकीवात छोडिय, मुज्ञे जपन वारेमे लगा किम इन 
नाटकावै किए बहद पराया दणक्‌ हू । 
जव एके नाटक मचपरनाकारतद्हा होतादहै तौ उसकी तमाम 
सूविर्या, कमजारियां तजी स आक्रमण करती हुई आपं सामने उजागर 
ही जाती ह। जव मोहनः मयि न जयपुर मे आपाद फा एक दिन प्रस्तुत 
त्रियाततौ उसे द॑पकर लगा टम वहत घाली होकर बाहर निकले टै। मुसले 
नही पत्ता कि महन महपि क्या सोचन दै कितु भेरे मन मे यह बातत जाती 
रही । आपाढ का एक दिन की जिम तरह व्याप्याएुं हा रही थी, उसस 
सा नदी लगना चाहिए था! एसा या लगा ? हमन खोजना शुरू तिया 
ता मटसूम हृभा रि जा बुं लखक न रचादहै, बौर निर्देशक जिसकी 
पुनरवना कर रहा है-द्न दोना क साथ ह्म पना तालमेल नही व॑ 
पारहहै। य चीज्ञे हमार भीतर नही उतर रही । हम कालिदास के वक्त 
मै वाताप्ररण कौ भव्यता को मच पर लाकर अपन दथक् क चम्टत तो 
यरा चाहत दै ओरसवानासते उद्वेधिच भी षरना चाहत है, कितुयट 
सव तौ रगमचनही है! यह्‌ नाटक हमारे भीतर जागत्ता जीर चसतता नही 
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है 1 शायद यही कारण था करि स्वय मोहन महपि नै इसके वाद नानदेव 
अम्तिहोनी का श्रुतुरमुग्र उठाया । मावाढ़ का एक दिन से एकदम विपरीत, 
वहुत बोलने वाला नाटक । आषाढ़ का एक दिन जितना चूप क्त्मिका 
नाटकया, मदरकी तरफ जाने वाला नाटक था, श्युतुरमूग्र उतनाही 
वाहर निकर्लकर सडक पर आने वाला नाटक था। इसके वावनूद उसका 
हास्य-व्यण्य केवल प्रदणन रे समय तक रहने वाला तगा) सतहीया 
अघ्ववारी टिप्पणिया करनं वाला लगा । हमे लगा कि यह्‌ व्यभ्य हमारी 
जि दगीके अथमे शामिल नही होता । जिन चीजो को हम तोडना चाहतं 
है, सा जिनके खिलाफ हम खड होना चाहते है, उनके विरोध के लिए यह 
नाटक आजार नही वन सकता 1 


यहं एक प्रन उठता है कि इनदो तरहकेयादोध्रवो वाते नाटोसे 
आप अपने नाटयलेखन मे किन स्तरो पर अलग हृषु ? कया कोई तीसरा 
मौडल भो भापके सम्मुख रहा ? 


वास्तव म मृहञे राजस्थान सगीत नाटक अकादमी के मध्यक्ष देवीलाल 
सामरके लोक रगमच सम्बधी काय नं प्रेरणा दी। उनका कठपुततियो 
भौर मेवाड क रासधारियो पर मह्वपुण काय था। उ ह्नि मृन्ञे नये 
प्रमोगो कै लिए जोधपुर मे रगशिविर लगानं को कहा । मँ स्वय राजस्यान 
कै सोक नाटयष्ूपो कै भपारम्परिक सगीत का आधुनिक सवदनामे 
इस्तेमाल करना चाहताथा । सवादा को सगीत्रमे प्रस्तुत करन भौर 
उनतरे भीतरक्विताको उभारने का रास्ता दूढरहाथा। इम गिविर 
से पट्तरै जयपुरमे विल भारतीय क्ट्यक् समारोहटोचुकाथा। इमम 
सभी जानकार गुरभो न कत्यक कं प्रत्येक जग पर महत्त्वपरुण व्याश्यान 
वियि। यहीमर्भे सोचने लमाद्गि क्त्थक्को नाटक म उम्दा इस्तमाल 
क्पाजासक्ताहै।या करि उगमराजमं कुचामणिग्याल कार्कसनया 
रूप दे सकं है । मृङने इनके घ्याल म शास्त्रीय नियमवद्धता नखर आयी । 
उनमे उत्तनी ही चट है जो एक कलाकार की अपनी रचनात्मक उपज हौ 
सक्तीहै। 
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जो कुष्ठमेरे पास था, उसे परखने के लिए 1970 के नास-पास 
शूल, भोमवत्तियां मौर दूटे सपने णीषक्मे मतै हिदीके महत््वपूण 
कविया की रचनाओ कौ मच पर पृश बिया । स्याल, माच, नाचा, रास 
धारिमो के समीत भौर लगा गायक का इस्तमाल किया । इनी लाक 
नाटयोक्े प्रेरणा मिली कि कविता मे जहौ एकं नोट पर आकर शब्द 
हमारा साथ छोड दते है, वहा मे हम चिना शब्द कै एक लय को बुनत हृए 
सवेदना क सही नतीजे तक पहुंच सक्त दै । कविता के नयको वडा भौर 
ज्यादा गसरदार वना सक्ते हँ । रसगन्धव लिखने वं पी यह सारी 
वे्च॑नी थौ) स नाटके राजकुमारी द्वारा कविताश बोलतं हु उसवे 
पदे-सचालन्मे मने कत्थक के इस्तमाल कौ परिक्ल्पनाकी है। व० वण 
कारतने अपनी प्रस्तुति मे यक्षगान का उस्तेमाल किया । बुलबुलसराय मे 
भैनद्ूमीसे प्रेरणा लकर सवाद गति के साय वु दर येक्षगान का 
इस्तेमाल किया। भायासुर की परिकल्पना यक्षमानसे ही प्रेरित है। 
बैगलूर मे तीन सप्ताह रहकर मैन यक्षमान को जानन-समञ्जन कौ कोशिश 
भीकधीथी। 


षया नादक लिखते समय कोई ददाक निदेशक या दगमस्या जापके सामने 
रहे 9 

मेरे सामने कोई निदेशक नटी था । क्ैनमेरानाटक करेगा, कुठ 
निष्िति नही या । मनि स्वय सुरध्याणी य्यालमे दो पुराने राजस्थानी 
नाटक कथि! एक तरह स भने इनका निदेशन नही किया, बल्कि सीखन कै 
निए पस्नाक्ियाथा। पिरभीजसनाभीर्म निर्देशक था, नाटक लिखत 
समय मेरा निदेशक ही मेरे सामनं रहा । हा, बुलघ्ुलस्तराय लिखत समय 
कारतजीभेरे सामन जरर रहं। मरेनाटक्ाम सारी नाटय रूदिर्या, 
पद्धत्तियां राजस्थानी लोतनाट्य परम्परा की है। कितु राजस्थान वे 
सोक रगक््मीं मरे नाटक नही करसक्त क्यङि वेमेरी भापाके माथ 
एक्मेक नही हौ सकते ! सलिए नाटक सिखने दे बाद कै सशोधन र्मेने 
निदेशक की हैसियत से किय ! मै मानता हू कि नाटकवका मूत आभियही 
नाटक्कारकां हता है, वाक्त नाटक सवे मिलकर रच्तेरँ। इसलिए 
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वलन वे वाद यह नाटक्‌ निदेशक नौर रगकमियो क ही जातत है 1 नारक 
अके नाटककार की सम्पत्तिनहीहै। इसलिए जय कोर विना ननुमति 
लिय मरानटक बेला तो मू गुस्मा नही नाता। 


कया रसगघव फा कोई नाटय पाठ हभा या? उसकी ददवाक पाकं 
ओर मापपर क्या प्रतिक्रियारही? 


इम नाटक का पहला नाटय-पाठ वहतत निराशाजनक था ।भेरे 
सायियाकौी प्रतित्रियाथौ किर्मेन गलतदिणा चुनलीटै1उटठानक्टा 
किमे सिकं कटानियाया कविताएं लिप, ओर जगरे नाटक ही तिना 
हता काव्य नाटक लियू। वास्तवमे जयपुरवे र्यकपिथा वं सामे 
भारती कान-धायुगरया। एक वारनमिजी गरिसी परिमवाद प सिलसित 
भे जयपुर तये नौर उस इस नाद्व फेवार म वातचीत हद) फिर 
हनही यह्‌ नाटव शरत जी क, दियो । जवे यह्‌ भोपाल मेला गया 
तो काफी सफल रहा । दस नाटक भ्र मचपर आने के वादस्य काषी वल 
मिला। फिरतोयहनाटकभेरे ही रातस्थानी जनुवादम नी पईषार 
सैलागया। 


इस भाटक की पहुल प्रस्तुति के बाद सपको कया प्रतिक्रिया या अवरुनव 
रहे? 

नाटक देखन वेः दाद मुने लगाकर म लोगाकं वीच उन अनुभवा 
क्छ तना दुर तकल जा सक्तां कारत जी क॑ प्रस्ुतिमे मृथे लगा 
किप्रुरदश्य का पूर्‌ दश्यक बीच चलती हू चीजोवो ~ क्म पकंडा 
जा मस्ताहै, कंस जपनो भिरप्तम लियाजा मक्ता टै। यहु हेम षिद्ध 
नह्यकेरादै कितु चाजाको एसे प्रस्तुत करनाहै कि बह अपने ताप 
लागा के भीतर सिदध दानलगय या लोगो के भीतर वोराने लय! निर्द्कने 
मर नाटक बै काव्या्मक अया क्यभौ विन्तार दिया । यहु विस्तारकारत 
जीभ्टौ तपना दष्टिका परिणाम या। एर क्विता-सगौते की समच रन 
वाने व्यनित क दृष्टि चा चस्तुत यह्‌ पटली प्रस्तुति एक शुद्ध दशक कौ 
तरश खी । मूते लग दि क्या मै सचमुच पेते दश्या काभागीदारर्हाहि 


~+ व्न्य न्त 
या ठेसा सोचता रहा हूं ? चूवि इस नाटक बो सि्खएणाकल.दोऽतुमा 
याम बाहरी स्तर पर लगभग भरूलचुकाथा उतो -दूतिर-मीः श श 
ली प्रस्तुति को दशक की तरह आलोचनात्मकं भौर ततेषिकरणं च 
` 

साथ दख सका । 


आपके नाटको फौ जितनी प्रस्ुत्तिया हइ उनकी व्यारया को लेकर किसी 
निदेशक से जसहमति हुई 2 इस सवाल को दूसरी तरह से रषे तो एक 
निरदेशर् की मूल नाश्यमे परिवतनं क्रनेया भिनव्याख्याकरनेषी 
कितनी टूट भिलनी चादिषु ? 


मये मार नि्देणक अच्छे मित) मेँ निदेशक को एक समानातर 
रघना्नर मानता ह । भरुनत एक जागव हाता, उस पर रगक्मीं काम 
केरतरैता वहु नाटक वनता) इसलिएमेरा किमी निर्देश म विवाद 
नही रहा। मेरा नजग्यिा अलगटो सक्ता है। खेला पोलभधुर मे 
रान्नस्यानी लोक रीतियो का मागीतिक समावेश है। दिल्ली म 
राजिदरनाथ ने उस किया 1 राजि दरनाथ एक हद तक लोकधर्मी परम्परा 
कामभनतहैःभितुउहाने दूसरी तरहकै नात्कज्यादाक्रियहं। उहोनं 
इम नाटक कौ दिली वै दशसं रे लिए लोकनाट्ूय परम्परा का अपने 
नेजञरिय यैः साथ पृश किया ओरदइसर कोशिशमेवं सकफ्लरह। हर शहर 
का दशक कुष जलम हता है जीर उमे नाटकं सजोडनके लिए निदेशक 
का व्याख्या करने ओर मचन शली क चुनाव की टूट देनी चा्दिए । 


एष समय के घाद जव आप अपने नाटक पठते ह तो कया आपको लगता 
हैकि इनम युधार की गुजाइ्है? 

नाटक कोई उप यास नही है पि उसम सशोधन करना उचित नष । 
स्थित्िया बै बदल जान कै साथ साय कई चीज के साय हमारे सम्बध भी 
अलग हो जाते है । इसलिए नवं साय नये सम्ब ध वनाने जूरी ह्‌ । तव 
मादक्ाम परिवनन जरूरी लगता६। रसमधवम कुछ स्थलातरै साथ 
जाव्यम्य है वह्‌ तात्कालिर विसगतियो मे उभरता दै! अवय स्थि्तियां 
मदल गयी है, इसलिए इस नाटक मं वदलाव षूरी है । शप नारका मः 
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इतनी सामयिक प्रत्यक्षता नही है । दूसरी मौर, रसम घव एर चलतः दुभा, 
कभी न खत्म होने वाला नाटक टै! इसलिए इसका यो आतैक एकदम 
अतिमं नही हो सक्ता। 


आपके नाटक लिखने की कया प्रकियाहै ? 


गु ची मये वेचन करती ह, उविम्न करती है, तो कुठ चरसि मर 
मामन नतह । यहाँ मै चरित्रा का तकर सवाद ्िवताहे। पहतं प्रान्प 
मसनिफ चरि भौर सवाद होते है । एन सवादाम नु वाते न कही 
अर बुवा्तेओरलोगानगहीहै। इहु वाहरकी दनियाकेलिएतरिस 
रू्पमरख सकत इस कोधिण म प्रस्तुति बं कुछ बोण घडे हो जात 
ह । फिर जभिनय ओौरसगीतवे मोड जातदटै भौरवाद मेरठ अय 
चीरे मेरनाध्येाके वीच वीच म सवाद अक्सर वविताके रूपम अति 
है । जव कोई घटना नाकारसेती टै तो लगता है अचानक कई कहानी 
शुरूहोगयीदहं फिरवट्‌ अचानक् वत्मभी हो जातीहै। सवाद चल रह 
होतेह ता कानी के किर जावित होने की उम्मीद वनतो है। यह गंवा 
सिप कचिताही -चसक्तीह्‌। दम प्रक्रियासं अधिक गहरी प्रक्रियारग 
कमियो कँ माथरवंठकर शुरू हाती है । यही नाटकं की सही रचना प्रता 


है 1 इसमे कुष्ठ चीज रगक्मकी दष्टिस जुड जती ह ओौर कुछ फल जाती 
है। 


आपने सिते भी नारक लिखे वे सभी लोककयामो पर आधारितर्ह। क्या 
फेसाभी कों नारक है जौ इनसे अलग हटकर? 


मेरा यद मानना है किः जयर रगमच याचाटक को लसोफमे जुढे 
दहना हतो हमे उस सोक परम्परा सं जोडकर रखता होगा! नय 
विधाना म मुञ्ञे इतनी जरूरत महरा नेही होती । वितु जवर्मै नाटक षर 
काम कर रटा हीत हू, तौ यह्‌ तलाश करता हं क्वि कौन-सी नीरे है 
जो लोगो को आसानी स नौर क्षटव क साथ इक्डोर सर्वत जीरञन 
तक्र षटुंव सक्ती हं! ओन अपन नाटक) मे सस्छृत कौ नादय रूढिं पर 
दमला" किया है) मैन नटी किया बिक लोक्थरमीं सग-परम्परासे 
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करवाया है । सच्छरत नाको की दुनिया जव वैसी प्रास्गिक नही है 1 वह 
समार हमारा नही रह्‌ गया द ! वह्‌ बनावली-सा लगता ह्‌ । मुने लगता 
हिचे बीडियाभाजाययादी° वी०, किन्तु हमारी लोकधर्मी परम्परा 
नही मरगी, हम ननी कहानी को उस तरह जरूर कहग । मेन उ-ह्‌ जपन 
समयकैमायलियाहं।!येव जडे जहाँ सेमर नाटक निक्त हं, जहासे 
मनि रम ग्रहण क्रियाहै। 


क्षतु मप इस परम्परा फेः माथ लिम प्रहार देव्पड मुहुष्वरे का 
इस्तेमाल करते ह, कया वहं आधुनिक जीवन को अभिग्यव्ति देने फे लिए 
या भाजकेफडानफे तोर पर? 


हमार यहाँ क लोककथा एसी हँ जिनका नाय्यातर करर्देतो 
उनमे न्ड" सुहावरा नजर भायेगा । यहं विसगत्तिवादी मुहावरा हमारी 
जिदभोका हिस्सा है) राजस्थान के कुबामणी स्याल इसी तरह मेः है 
पिठर या एल्वी की तुलना म उगमराज के नाटको म चिसगत्तिवादी त्व 
नधिक्त मौजूद है । भग्र आप उन नाटक क कुछ ग्राह्य अश रजस्थानी 
भेक्रेतोवै लोग कर्टगे इस तरह फे बहुत सारे नाटक उगमराज न किये 
है! उगमराज के नाटक जहा बहुत गहरी मार क्रतह एक वेपर्दा 
केचनी पदा करते ट । यह्‌ सुधिधा राजस्थानी भापामेहै मीर मैनउदं 
हिदीम्‌ लाना बाहा है! 


भाजक्रल पारभ्परिक नाटयस्पोका इस्तेमाल हो रहाहै कितुएकवग 
इसपर शटु प्रहार कर रहा है । उने अनुसार ये प्रयोग प्रतिक्रियावादी 
सत्त्व साकर दशको को अन्धविक्वासोकी ओर धकेल रहैर्हैा 


सभी कृ ठेसा नही दै । इसम कोई शक नही वि ये स्प राजे-रज- 
बाजकसामती तरीको नौर क्डं निरय अनुष्ठनाकोलतिहै । मैदर्है 
ज्यो-का-त्यो करने षै पक्षमे नही हं 1 हम इनम से वे चीत चुने जो हमारी 
चि-दभो का हिस्सा वन सक्ती है! यह सोचकर कि इन चरित्रा कै भीतर 
से जज का व्यग्य निकलना मुदिकिल है, कु लीग भनुप्ठानो या उन त्वो 
कीभर्मारकरदेत हज दशक कौ कहौ महीं ते जाते जरस्तहै पुरन 


विश्वास को त्तोडक्र नयी रम-चेतना का धरातल बनाने की । 


आजकल गुककड नाटक का काफी प्रचार हो रहा है । यह कहा ना रहाट 
कि यह्‌ रणदरारो मच का विकल्प है ! देवल यही सूप शको को सनग 
फर संकताहै। 


मुक्कड नाटक की मीमाए बहत स्पष्ट है । वह्‌ एक विदु से भागे नही 
जा सक्ता है । इसम वहत वोलकर सीधे सौधे कह सक्ते दै । कलाकारा ने 
कुछ वाते कह दी रच दी, नौर उदं दशकाने सुना ओर चल दिय। 
जुक्कड नाटक मेये सव चीजे खली हुई ह ओर यही खलापन उसकी सीमा 
है 1 मचे पर जव आप नाटक करेगे तो नाटक आपे भीतर उतरे । यह्‌ 
स्थिति नुक्कड नाटक मे नही आ सक्ती । इसमे छोदी छोटी तेच टिप्पणियां 
हो सक्ती है। इन नाटको को अपर मच पर नही खेल समते जवकि कृष 
मचीय नाटको बो आप नुवकड़ नाटव वना सकत है । चडीगढ म घन्नी ते 
-रसगधव को गुक्कड नाटक वे रूपमे सेला भौर सफल ण्हा । मैन भी 
1966-67 मे नुकड नाटकं किये ह! जुगलबदी छोटे बडे, जालो फा 
साका, सलवटो मे सवाद जंसे नुवकड नाटक लिखे भी। दोना तरह वै 
नाटकौकान-तर गहराईसे जाननाजरूरी रहै । 


फ्रितु मयने बडे नाटक्ो मे कर भो प्रत्यक्ष या सोधौ लडाई लडनेका 
सवेत भहीं दिया 1 सव कू अमूत सा होता चलता है} 


अगर मुे प्रत्यक्ष जीर मामयिक लडाई लल्नी होमी तोरम नुवर्कड 
नाटक लिषूगा 1 जव मुञञे इस लडाष् को वहुत दुर तक ले जाना होगा, 
उसे एक समय के छोट अभ से मागे फलाकर दीधता मे उतारना होगा, तो 
मै बुलवुलसराय जसा नाटक लिखूगा । 


आपको मपना कौन-सा नारक जच्छा लगता है? 


भुश्े गुलयुलसराय अच्छा लगता है! रेप नाटकामे खारो बावली 
श्मच्छालम रहा टै। गुलबुलस्तराय दइमलिएु अच्छा लगता कि निर्देशका 
ने दमक तमाम सम्भावना को तत्ता नही क्या । यह्‌ साप्राज्यवाद 
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स्रौर शोपण परे खिलाफ एक स्वर है। हर आादमौ के अपने भीतर एक 
तानाशाह है, जो वडा भयावना, करूर ओर निलज्जहै। हम हर येज 
भनदीय सम्ब-धा की वात करत, वितु हमारे भीतर जो मायायुरं वैश 
हमा है, उसे मही पहचान । इन सम्भावनजो को प्रदशन मे आना चाहिए 
था! इसतिए यह नाटक करन की इच्छा हौतीरै। 


मम्भीर नाटक लिखति लिपते अपने दुला सवाई भी लिखा । जलोयक्ो 
ने इसमे देर सारे अय निकाल दि ह । यहां तक कि दुलारीवाई के नूतो 
फो साम तवाद फा प्रतीक मान सिया है । आपके कवा विचारर्ह? 


ये सरार अय निकालने की कोशिश बुरी नही हं । वे प्रदशनं को समीक्षा 
क्सेवाला नेदेते हासे । मैन तो करु चीला भर स्थितियो करा एक 
कराट्‌न बनाया है । जव हम बुलब्रुलसराय जसा नाटक चिते दहता हमार 
यह्‌ मनभी हता दैवि हलका तका नाटक लि । यह्‌ हमारे रग~ 
जीवन का हिस्सा है । यह कलकत्तामे लिवा याभौर वही कै कलाकारा 
ने सिवाया था । द्रसीलिएु अच्छा लिखा गया । वकते ्िफ एक ही तरह के 
नाटक ्तिखना जरूरी नही है। सिफ स्वी पुरुष सम्ब धौ को तेवर तो 
नाट नही लिलते जा सक्ते। नदी टम हर वक्त गम्भीरवने रह्‌ सर्वतद। 
दुलारोबाई मे उतनी ही गम्भीरता है जितनी एक सीघे सदि लाक्नाटक्म 


हीतीदै। 


रपग-घव नाटक के कीक का यया अय है ? वया इसका स्थितिपो से कोई 
भम्बधदहै? 


इष पीयक्मे एक व्यग्य है। यक्ष, परिया, ग धव लाक-नाट्का भ 
नं है मौर रसं सशटृत नाटका मे । सस्छ्ृत वै "रस॒ शब्दे मुच वडी 
चिढ रही दै । वह एक मायावी छद्म लगता है । इसीलिए मैने विसगति 
पदा करने गै लिए “रसः उठाया है । ग-धर्वो की उपस्थिति का एवं अभि- 
भरा ह इसलिद्‌ मै ग घव को शब्द नदी कहता, वे पात्रयत स्थितिर्मा है 1 
केटग घत स्थितिया हं । उनका सरघय है अपनी पठ्चान वनाने का । इस 
नाटक मे लोक रगमच ओर सस्त रगमच का भी सधय ह । गधव 


॥>.। 


क्लावारा कौ पुराने पिजरसे मुक्ति चादिए । सम्टरत नाटक एक वाह 
अभिजात वग का प्रतीक वन गयादहै। मैन सोच समञ्चकर नाटक का 
शीपक रसमधव रवा । जयपुरे कै द्रीय कारागारवं कदि कार्मन 
नजदीक संदेखा । किसी हत्यारकी जि दभीकारिपोर्ताज तैयार करन 
बै पिलसिले म वहाँ कवार जानापडा) ख्याल आया कियहतो छोरी 
जेन है जवकि हम एक वडी जेल म व-द होकर बडा शाप लेल रहै टै । 
कितु इसमे कु स्थितियां एेसो हु जो उलभ जातो ह या श्षब्दो का रेल 
नक्र अति) 


यह्‌ एक अथमे निर्देशक के लिए रचनात्मव चुनौती का नाटक है। 
वण्वन्वारतको प्रस्तुतिमे सव वुछछसाफथा।जो चीरे कही साफ 
नही थी, वे भी उहोने स्पष्टकर दी। निर्देशक वरावर समानान्तर रचना 
कारकेरूपमेआतादहै!कारतजीनेशदो ध्वनियाक भीतर सेपात्रौ 
को गत्तियो को भौर कविता कां पकंडाहै, जिससे सारा नाटक स्वय 
अथ स्पष्ट करता हूना आगे बढता है। शब्दा के देल कौ मचकावेल 
वेनाया जाना चाहिए 1 
बहुत अर्से से अ।पका कोई नाटक नहीं साया । क्या इन विनं शु लिख 
स्हेहै? 

म जगातार लिखता रहा हरं । नौ वप से बोलो वोधिवृक्ष इलायची 
वेगम छश्रमग--य तीन नाटयिख मेरे पास ह्‌ । मृषेलमाषह दिः नमे 
वहत जञोल है । इसलिण मेनं उनको जपने तक रखा । वसे, बोलो चोधिवक्ष 
1981 मे मराठी मे जनूदित होकर प्रदशित हा है । हाल मे मेन उपे 
फिर लिखा है भौर अव सेलने के लिएदेर्हाहं। कडरगशिविरोम ओति 
समय समय पर उसे जाचा है ओर अव सतुष्ट हूं ! आजकल खारा बावली 
नाटकं लिख रहा हँ । हमे नाटक लिखनं म जल्दी नही करनी चाहिए । यह 
सवाल मै लक्ष्मीनारायण लाल न॑ सामने भौ उठाताथाकि पटेलनगरम 
अगर दो दश्य लिखने रह्‌ गय हँ तो उ-हं नाप मंडी हाउत्त तक्र जातते-अात' 
रास्तमे दौ अपनी गाडी रोक्क्र नौर लिखकर क्मपूराक्रलतेहै?* 
हेम थोडा सत्र करना ओर जपने साय स्त होनाजसूरीहै। । 


#॥ पाति 


चाचा | नकावपाश-एक 
गोगा / नक्ावपोग-दो 
कमे 

लति 

नीनी 

छीष्टी 

बोधिवक्ष 

0 

1) मचसञ्जा \ 


जहा तक सभव हौ सके, 

मच कौ भव्य भौर ओौपचारिकि बनाया 
जाय, कितु उसका इस्तेमलि कतई 
अनीष्वारिक हो । दस नाटक्षे 

पात्र जव तव उदृड हौकर 

मचकी सामग्री सेस्ेलतेहै, चीजाको 
तोडते, जौडतं भौर न्नाड सेसाफ करत 
हर्त है 1 अत उनके 

हर वक्त कुठ नकु करनं के लिए 

कु नकु 

जरूर हौना चादटिए्‌ । निर्देशक एव 
अभिनेता 

अपनी अन्तरग "उपज! का भरपूर, कितु 
निर्थक अ-दाजमे एक 

सायत बृनावटदें1 





॥ पूवधिं ॥ 


[मच पर एक भादमीनुमा पेड । पुरानि-पति-कट-छपे कागजो मे लिषटा 
हा । त्तो पर लटक रही है--रदी विता्वे, पत्रिकाएु, वहि्यां । जास- 
पास वेद शास्व्र-युराणो मै ठेर, दु इस तरह कि “नासन वना कर उन 
पर वठा जा सके 1 वोच पै खोल मे एक घटिया-सा गत्ते का टेलीविजन, 
जिखवै पदे पर थक्रिति है--^स्कावट वे लिए वेद सहित्र राष्टरीय बरार 
प्रेम ।' 
लकड कै दो चमकधले फेम । उनमे टेम हई बहुत सी चीजे सुनहरे 
मूकुट, नौकदार जृतिर्या, हलक, दुषट, टाइया, आर्दन, काठ कै कपे, फर 
मी टोपिया, चूडीदार पायजामे, शराव की वोत, लहे, फोनयत्र जादि । 
फश पर नगाडा, कुल्दड, धूघरू, क्ञाड. भौर अनत क्वाड । 
मव कु एक अभवास्तविक धुध मे थरथराता हा । धीरे धीर, भौर 
भी ज्मादा अवास्तविक लयते हए कलाकार--अपनी मनपसद वेगभूषामे 
लद्धदन्से घाते हं आर चौपाये वन कर कागद पत्तर चरते लगत है} 
एकाएक टीवी से समाचार प्रसारण से पहने का तेज सगीत फूट पटता है । 
कलाकार डर कर एव दूसरे को चाटने लगते ह । पृष्ठभूमि से एक क्कश 
पृष्य-स्वर उमरता है--+वदना कीकिए, वदना । ममलाचरण, वदना, 
भयर--विदाउट पयर एड फेवर । शुरू कीजिए !* कलाकार पव्तिवद्ध- 
भैरव खडे होकर, अतिरजित शद्ध प्रदरित करते हृए गाते है ।] 


नि 
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वदौ पीएम दलपत्ति, डिष्टी पीएम अनाम 
हर एमपी एमल को, श्मैग्जीमम' परनाम 
भारतेदु प्रसाद बौरथी मोहन राकेश 
तीन देव पैदा करे, सकट विष्न-क्लेण 
नाटयगुर है नेमिजी, तार सप्तकी जन 
उनवे सुमिरन सेर्दे, दिवव! मेभीचन 
येटर का अव लक्ष्य यह्‌, वढे ऊव सिस्दद 
जाएं घर माथा पकड, दर्शक ओरत मद 
श्वोलो बोधिवक्ष' मे, उलट पुलट विकराल 
भूरख नाटककार ने, क्या हाल-वदहालं 
सीग-यूछ सव लापता, इस ङामा का खोट 
आभे से देना नही, डादरेवटर कौ वोट 


[नेषथ्यसे निर्देशक का कुद स्वर 
वनवास करते हो ८ेदसप्लेका डाय 
हे । मुले इलंग्न लडना है । मुञ्चे भप 
माडिषएु स का वोट जरूर चाहिए । एनी 
अव तुम लोग मव्रोच्चार करोभीर्वा 
आजाजओ। 

टीवी पर एकं लोकत्रिय धाराबाहि 
का सगीत वजता है। कलाकार भः 
नाट्यम कत्यक वरैव डास भौर लोकन 
कौ दु भगिमाओा के साय मत्रपाठट कं 


दै] 


व्यासाय विष्णुरुपाय व्यास रूपाय विष्णवं 
नमौ वे ब्रह्मनिधय वासिष्ठाय नमी नम 


जा रामभूमि शिलाय नमौनम 
भ वावरी मस्निदायनमौ नमः 


बोलो बोधिवृक्ष/ 21 


नै महणाई्‌ कष्टाय नमौनम 
नो्तोँएड जाडर नष्टायनमौ नम 
या देवी सवभूतपु श्राति रपण सम्थिता 
नाथ न्तार्‌ साउथ व्व 
मडी हाउस शास्त्री भने छवि भवने चिनान भवने 
लाहसंस-परमिट फाल स्पेण सम्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यं नमो नम 
ओ मास्मी वाशिगटनाय नमौ नम 
जौ विग पावर प्रभूताय नमौ नम 
जा उग्रवाद महावलाय नेमौ नम 
जौ इलक्शनाय ससदाय नमौ नम 
ओ दाल चीनी चाय लुप्ताय नमौ नम 
ओ कमीणन का भेद गुप्ताय नेमौ नम 
ओ जिदावाद जुलूसाय नमौ नम 
ओ मुर्दाबाद हायहाय नमौ नम 
हाय हायनमौनम 
हाय हाय नमौ नम 
हाय-हायनमौ नम 
हायटायनमौनम 
[सहसा अधकार । विजली की कडक ओौर 
कौ ! गोलियो की नावाज ! चीख पुवार। 
जै जकार । गजल-- हगामाहै क्यो वरषा 
योडीप्तीजोपीसी है "स्वर भ्युन्ेमारो 
मत मुज्ञ छांड दो । नाह, मेरी वच्ची 1" 
गीत का एक टुबदा- दमादम मस्तं 
कलदर। दृकाओरजीपौ काशोर। एक 
नखवार वाला - श्दोसौ दस मर, सिफदो 
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चाचा 
गामा 
ननी 
षीष्ट 
कवे 
लले 
चाचो 
गामो 
नीनी 
छीी 
काके 
लासे 
चासो 
भागां 
ननी 
ष्टीटी 
क्रे 
मनात्‌ 
चाचा 


सौ दस मरे। पजाव मे वैतीस् नौर कश्मीर 
म॑तरईमको मौतकेधाट उतार दिया ग्या) 
भागलपुर म एक सौ वयालीस ला मिली । 
कुल दो सौ दस्र मरे । कल तक सख्या श्वल 
होने की उम्मीद-चार सौ वीस, चारमी 
दीस 1" प्रकाश होने पर, पेड की परिक्रमा 
लगात हुए चोचो मौर गोगो नीनी सौर 
षछीषी, कावे ओर लले !| 

यह्‌ नही हो सक्ता। 

विल्कुल न-न-नही होऽ सकता । 

यहतोहट्‌ दै। 

तुम अपनी हदमे बाहर जा रही हो! 

फंसला मुव करना है । 

तुम क्या खाके फला करोगे ? 

तुम जरूरत से ज्यादा हेला रहे हो आज । 

म्म्म्मेरे हऽऽक्लाने सं तुतुतुम्ह्‌ क्या । 

वकेवास मत करो । 

तुम न-वल दर्जेकी सूटी हो) मक्कार1 

जोगे कटुगा, वही होगा। 

तुम मुञ्च पर हुक्म चलाने वलि हो कौन ? 

वुम्हारी नौकातक्याहै? 

तुमसंऽऽ ज्यादाऽ है । 

ज्यादा जवान मत चला्अ{। 

तुम मवे धोढा नही दे सक्ञोगी । 

आज तक निमी न मर सामने मुह नहो खीला । 

यहहकटी किंसी तौर को दिखलाना ! 

तुम ता पना चुनाव भी हार गयये मैन इह 


मोगो 
नीनी 
छीष्ठी 
ककि 


लाते 
चोचो 
गोगो 
नीनी 


षष्ठी 
क्वे 
लाते 
चोचो 
गामो 
नीनी 
छी 
काके 
लाते 
चोचो 


मोगा 


जितवाया ! ् ९ 

यह्‌ वुम्हाराऽ प्रोपेगडादै। ५ 

चीफसेकेटरी को मैने पटाया. यात्‌ 

लेविन - योजना मैने बनायी [यि 

तुम्हे पता है, मै अपने वहादुर साथियो का कमाडर जनरल 

ह। 

मुज्ञे ओर भी वहुत-कुछ पता है । 

प्रधानमव्री तोकोरईएक ही होगा 1 मै लोकप्रियं । 

पार्टी केऽ नन्वे फीसदीऽऽ एमपी मेरे साय है । 

भेरी कपनी को इस काटक्ट की जरूरत दै । आई वाट 

दिस । 

म अपन मालिक से कमीशन तय कर चुकी ह । आई विल 

किलं रू। 

आखिर तुम्हारी मणाक्याहै? 

यही कि तुम मेरे मामलांमटागन्‌ अडाओ। 

तुम्हारी गिनती सही नही है । ज्यादा एमपो मेरे साय 
॥ 

ध मदान मे आऽ जाभो, पत्ताऽऽ चल जयेगाऽऽ तुम्ह्‌ 

अपनी$ऽ पापलरटी का । 

मान लो, चीप सेक्रेटरी तुम्ह धासन डले 1 

तो उसकी धासक्यैतुम भी नही खासकोगी। 

अवरम तुम्हं वदाश्त नही करपारहाह। 

तो मतकरो 

उम्रमे तुम मुलते छोटहो।भभस्सीक्ाहोचुकाहूं। 

मये पीएम वनन दो । 

इममेऽऽ क्या, कावेलियत कीऽऽ वात क्यो मरनादहैतो 

जल्दी मरो 1 
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नीनी 
षटीषटी 


पद 
काप 
लाते 
पेड 
चाचा 
गागो 
पेड 
नीनी 
षीष्ट 
पेड 
कदे 
लाले 
वेड 
चोचो 
गोगा 


पेड 


तुम्रं क्याक्रोगी? बीफ रेरेटरी लट, दै मृत पर 1 
तुम्हारो भौर चौफः रप्रेटरी वौ प्रेम-क्हानीप्रेमकोदे 
दुगी) 
मुनो । 
युन रहा हं । 
क्यामुनर्हहा? 
सुनो मव लोग सुना । 
सव लोगा कौ सुनाने की क्याजरूसतदै? 
यहं तोऽऽऽ तुम्टीऽ कह रहै हो 1 
सुनो 1 तुमश्रममेहे। 
अपने प्रम का निवारण तुमसे नही कराना है मवे । 
मूञ्ने किसी के श्रम-व्रम सेक्यालेना? 
सुनो, तुम मुन वयो नही र्दे दो ! 
सव सुन रहा हं मै--वस, यह मक्ड दिखलाना व द करो । 
भने क्या गक्ड दिवलायी है--जो-- 
सुनो, भं वोधिवक्षहु। 
अव यह तुम्हारा नया शगूका है कि तुम बोधिवक्ष हो । 
वेवकूफ, मुऽऽको त्तोऽऽऽ वोधिवृक्ष वाऽऽ मतलव भी नही 
मालूम 1 
चोप्प । तुम समे बहरे हो क्या? कान पथरो गये 
तुम्हारे ? दुर हटो मुन्लसं 1 
[वेड जोर मे हिलता है! धरती थरथरातौ 
है} परिक्रमा करते हए चोच।, गागा नीनी, 
छो, काके गौर लले डगमगाते हुए दूर 
जागिरपडतेहै 
अ वकार 
एक प्रकाशवत्त चाचां ओर गोगा पर 


चाच 
गोगो 


चाचो 
भोगा 
चोचा 


गोगो 
चोचो 
गोगो 
चाचा 
गतेमो 
चाचो 


गोगो 
चाचो 
गोगो 
चोचो 
गोगा 
चोचो 
गोगा 

चोषो 
मागो 
चाचो 
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खुलता ै। दोना बरु पलं एक दर्रे को 
क्टखनी निगरहा स धूरतेहै, फिर ठहाका 
लगा कर दंस पडत है ।] 

(हेते हए) गोश्हो हह हो गयी । 

(पैट पकड कर हसी रोकते हुए) धघधधञऽ्त तेऽरे की । 

तुऽऽमन त सृजञे टेाऽऽ हता करमारडाना। 

देख हक्लू । 

वोल, टक्तू । 

हम दोनो विदूयक है! रगमच रूपी श्नफ बाड के 

सिक्योरिटी गाड ॥ 

एकदम मही ट्‌ऽ हेड परसेट सही । 

मेस नाम चोचो, तुम्दारा नाम गागा। 

चाचो भौर गोऽऽगा 1 

हम अपनी मर्जी से विदूपक नही वने । 

नहीऽऽ वन 1 

इतिहास गवाह है कि विदूषक पदाइशी नही होते है, जनता 

उह वनातीहै। 

ॐ वनाती है! 

फंहना चाहिए कि जनता उह चुनती है। 

चुसूनतो है) 

हेम जनता न चुनादै। 

५ऽचुनारहै। 

क्योचूनारहै 

चनती नटीऽऽतोक्रतीक्या? 

यानौ जनता कं पाग पो विक्न्यनटी या।॥ 

महीपा) 

वह मजवूरथी मिदमे चनः 
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गागा 
चाचा 
गागा 
चाचो 
गोगो 
चाचा 
गागा 


चाचा 


गागो 


चाचो 


गागो 
चचा 


गोगो 
चचिो 


मोगा 
चाप्र 


गोगो 


555 चुन 1 

दाना तरफ हमो-दम थ 1 

विल्वुलऽये। ऽथ 1 ये! 

वो चाहं बोट इधर डते या उधर - 

$° चुना जानाऽऽतो हमही या । 

जनतान हम चूनलिया। 

जहो । बहो । गोगा वावूऽऽ (सप्त फं जातोहै) 
जिदावाद। 

(नाराज होकर) यह गलत है। पुम अपने लिएखुददही 
नारेलगारहंदहो। 

जिदाऽज्राद कै नाऽऽरं भ स्वय लगाता ह, हमेशा । चाचा, 
मुश्लो डर लगा रहता है कि कही वेऽ मुदावाद न कह देँ । 
गागा समय वहत कमहिओर हम देश के भाग्य का 
निणय करना है । इस समय हर नागरिक, हेर मतदाता 
टीधी के सामने वंढा हुआ है । वह्‌ जानना चाहतादहै वि 
सरकार कसि पार्टी की वनेगी नौर प्रधानमत्री कौन 
होमा? 

उस मालूम है-मो-ऽगा वाऽव । `मू प्राहमऽ+ऽभिनिर्टर 1 
मागा, यह मतभ्रूलो कि हेम विदूषक ह! हेमाय पहता 
कत्तव्य क्याहै? 

एेटरऽऽध्धेनमेट 1 

जनसाधारण का मनोरजन करना । हमारा दूसरा जिम्मा 
है - सरकार वनाना 1 सत्ता सभालना । राजपाट करना । 
टु क्रिएटऽऽऽणटरऽ्टेनमट एड टु फामऽऽ ए९85 यवनमेट 1 
रखा गागा मोशाय, प्राइम मिनिस्ट्ग तो मूये ही बनना 
है। 


नाऽ, भाई विल 55 लीड दिऽ5ऽ नेशन । 


चाचौ 
मागा 
चाचा 


गगौ 
चाचो 
गापौ 


चाचा 
गाग 
चाचा 
गागा 


चाची 


मागां 
चाची 
गोगा 
चोत्वो 
गागा 
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तुम हकलाते दो । 

तुमऽऽ मेरीऽऽ दइ सर्य कर रहं हो । 

देधवामी इत यात बे लिए अपने को अपमानित महसूस 
करेगे कि उनवा प्रधानमयी हकलाता है 1 हके हके हक 
इन्‌ हन्‌ 1 

(वितत मोर भयभीत) एेसाऽॐऽ नही होगा 1 

एमा ही होगा । हक्ल्‌ कसी कौ पसंद नदौ 1 

अच्छा 1 (अचानर खुश होकर) तुम भीऽ पीएमऽऽ 
नही वन सकते । 

(सकपक्षा कर} क्य! नही वन भवता ? 

एकॐ वडा गदा सावजनिकऽ> दाप है तुम्हारेऽ भीतर । 
कयादोपदहै? 

ॐ तुमऽऽऽ आवाज करत हो । (एक हाय नाक पर, वूसरा 
पुटो पर रख फर) यहां मे । ॐऽ पन्लिकली नावाजऽ 
क्रतेहो) 

पालिटिवस मे यह कोई दोप नदी है ) सभी पालिदिशिन्स 
एसा करते है। यदह्‌तोए्व जनरल नाई मीनदुसे 
कामन फिजिकल रिएक्शन रहै । इससे एक कामन 
अडरस्टैडिग का एट मोस्फियर वनता दै 1 

नीऽ5 यह्‌ कोऽ एवसकयुज नही है । 

तुम मनने अडरे एस्टीमे कर रह हो । 

मिस्टर चार्चो, जव तुम्ह अडर एस्टीमेट किया गयाऽॐ 
तेभी तो यह दोप मालूम पडा । 

द्म दू मव । जाई चिल नोट टालस्ट दिस नानसेन्स 1 
डर बीऽऽऽ अपसद । जरा विजुनलाइज तो करो \ तुम 
एजऽऽ प्राइम मिनिस्टर यृएसए्‌ कऽ प्रेसिडंट के 
अथवाऽऽऽ इगलंड की महारानी से हाय मिला रहे हो जौरॐ5 
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जावाज कर रहै टौ । तुमऽऽ टीवी पर ना ग्द्‌ दो गौर 
आवाज कर्‌ रह्‌ हा 1 तुम तोऽ. नानक्रिला तो भी-- 
चाचौ शट नप । (आवाज करतार!) 
मगा यही तेऽ म क्हु रदा थ \ पूराऽऽ> मत्क सुनमा यद 
नावाज नौरऽ शम्नि-दा होगा । 
चाचा तो । (होढ कस जाते) 
गागो तो.ऽ तोऽऽ>क्या? 
चाचा हमदोनामेसंएव वौ प्रधानभती बनना है। 
गागा जरूरऽऽ9 वनना है 1 
चौचो एक हलाना है 1 
गीगौ ऽ दूसराऽ ऽ अआएवात करतादै \ (रक कर) लकिन-- 
ऽऽहकलाहट का लोगॐ बुरा नही मानते ! 
चौना मानतह्‌1 (दति पौसकर) बु भीटो, ओ तुम्ह्‌ पीएम 
सही वनने दूगा। 
गोगा म हीऽऽ बनगा! मेरी जातिं बे ऽ5ऽ बावन, उपजाति केऽ 
जव्टावन एमपी है । 
{चीख कर) नही । अज्ञे मरने से पहन एक वार प्रधान" 
मच्रौ वननारै1 
गागा हा-आ 1 जाई चिल्ल विकमऽऽऽ दिऽ प्रादमऽऽऽ मिनिस्टर ! 
{चिचो एक्दममगागो पर जक्पट पडना 
चाहता है कि पेड घीखना है--ुनो 1" फिर 
वह्‌ नाचते नाचते मान लगता है।] 
सेड सुनो, सुनो म हँ बोधिवक्ष 1 
मृज्ञे समनो जानो 1 
मैनेहौ खीची थी सिद्धायके गतमनमे 
चान की उज्ज्वल लवीर 
ओरउह विलायौ सुजातादी रीर 


चोचं 


(+ 


चाचा 
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उसदखीरकोनममयो,लकीरवो जाना 
मुन्ते पहुवानो 1 
तुम कनद? 


ये सिस्टर चाच), मं चोचाका मुख्या हुं भौरगागोका 


चाचा 
गागो 
पेड 


गुड हू 1 मुके खाना मुश्किल, लेकि7 पाना आसान । मेरे 
भीतरश्ञानही ज्ञान! मेस एकी फामूला, एक दही 
बखान--रि--(फिर नाचता गाता है) 

वटके खाओो 

छाट वे खाओ 

फँटके खाओ 

लकिन कभी किसीकोनाडीटकै बाओ 

साओ घाजो खूव ाओ कमीशन खाभौो एंडमीशन 
खाञो 1 

इधर से लाओ उधर पे लानो --इम्पोट । 

हास पाओ वहाँ से पाओ--एक्मपोट । 

खामोतोलडो मती 

दुविधामे पडो मती 

वरना पछताओगे माकोसिलाल मुटल्ते के भाई । 
चाञ्गिस्क्‌ ओर एलेना की तरह 

सरेताम मिट जाओगे 

सुजाता की खीर से वचित रह्‌ जाओगे 1 

यह क्यावकरहादै? 

यह्‌ तरं मुरव्वेमे मेरा गूड मिला रहा है । 

अगर तुम्ह चाहिए गदी-- 

तो देखना होगा कि आईने मे तुम्हारी शक्ल 

ही सवते अच्छी 

मौर सवसे भटी 
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कवे 


ललि 


कवे 


लति 


कवे 
लाते 


लेकिन--स्रे क्रो 
उघरदा ओरदो--चारनौरहै 
उन पर भी ध्यान धरो। 
[दो जलम जलग प्रकाशवत्त आकार लेते है। 
उनमे काव ओर लले, नीनी गौर रछष्ठी, 
आपस मे गुस्सा प्रकट करते हुए । | 
नजानेचाराने 
मनमक्याठानीहै 
मै बोधिवक्षहं 
इसलिए मूके हैरानीरै 
जसलमतुमषहाकी 
एक ह्री परेगानी है । 
एक ही कहानी है, उस कहानी म-- 
एक निरय खीचातानी है 1 
[कके ओर लाले प्रकाशवत्त म । शेप सव 
अधकारमे 1] 
म चाहता हूं किं उसे चौराहे पर खडा कर गाली उडा 
दिमा जाये 1 
म चाहता हूं वि उसेपेड सेवाधकरजिदाजना द्विया 
जे) उस यातना दौ जये 1 
सति म तुम्दारे मादइडिया स सहमत नही ह । जव हम 
भीडमे उस गोली मारे तो लोग मे आतकं फतमा। हम 
आतवेवादी द 1 हमारा मक्मद जातक फैलाना ह्‌। 
करे, मै जातकवादी नहीटहू1 
तोफिरययाहोतुम वन्स्या को मौलाद 1 
भेरोमताश्री कागाली मत दा। वह कभीभा वज्रम 
दतरचयै सदस्यानदीरटी। 


करे 
लि 
कमि 
लाते 
काके 


लते 
कावे 
लाने 
काके 
लने 


काके 
लालन 


के 
लाने 


कके 
लाते 


वोलो वोधिवक्ष / 31 


वैर, हे र्ट जीव 1 तुम अपनी असलियत स्पष्टकरो। 
मै आतक्वादी नही, उग्रवादीहूं। 

क्या तुमने पाडेय वेचन शर्मा “उग्रः का नामघुनाहं? 
मुने किमी पाडे भौर भाडे वेचने वाते मे मत जाडो। 

भ पूता हू, तुमने पाडंय वचन शर्मा “उग्र' बरा साहित्य 
पदढाहै? 

म विता नही पडता, टौवी देखता ह ओर वीडियो 
पर-- 

अमर तुमने पाडेय वेचन शमा “उग्र वौ नदी षढा, तो 
तुम उग्रवादी नही हो सक्ते 1 

तुम्हारा भेजा सड गया है । 

तुमह सफाई देनी होगी 1 

ठी है, म सफाईदेनवे लिएतयार हं । वुम मुने महा 
उग्रवादी मान सक्ते हौ। 

क्या मततलव? 

मतलच यही कि जिसने उग्र को तटी पडा, वटी जाना, 
वहे महाउग्रवादी हो सक्तादै। 

महाका नथरहै, महान ! 

तोरम भहान उग्रवादी हूं। उसी तरह कि--जिदाने 
गाधी की नही पडा, वे याज महान्‌ गाधीवादीहे नौर 
जि होने काल माक्स की पूस्तक्ा को्तिफ आलमारियाम 
सजा कर रवा, वे महान्‌ माक्सवादी है नीर जिन्हे 
नक्सलवाडी का एक रौमाचकं ननू फिल्म की तरह सेवन 
क्रिया, वे नक्सलवादी हैष 

चोप्प 1 हरामी, तुमतो सभी की धनज्जियां उडा रह ह । 
म पाडेय वचन शर्मा उग्र का समयन की कोक्जिश्र कश 
रहा हं! 
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काके 


लात्ते 
काके 


लति 
कवि 


लाले 
काके 
लले 


ककि 


लाल 


कदे 


सं उग्रवादको ही षामलेटी कहा गयाहै।यू सी, 
जातक्वादम टरेरिस्ममे, एक खास तरहका चाम 
है 

नपना यावडा दूर रखा । लगता है नन्‌ सतालीस र्व 
वाद तुमने जपनं दात ही साफ नही कयि । 

मतो मन तिरेमठम पदा हुजाया। 

ठीक है पदा हान स पहले अपने दात ता साफ कर तेत 
क्ल सुबह अभेरिकाके एक सीनटरने मुद्यम कहा 
आतकवाद जच्छी चीज ह ) अभी थोडी देर पहले, रूम 
के एक वडे कम्युनिस्ट नता ने मुने फोन क्रिया-आतक- 
वाद बहत बुरी चीज है। 

पोन क्या तुम्ह? 

हँ। 

स्साल टरैरिम्ट 1 जगल जगल भटकत हए नीर 
क्लाडियो परत्थरो म अपने चूतड रगडत हुए तुमने उनका 
फोन रिसीव क्या 11 

लकिन, जाई नो, अगली वार अमेरिका वाला सीनेटर 
करेगा नि आतकवाद बुरी चीजरहै नीर रूसी लीडर 
बोलेगा कि टररिज्म मे जितनी अच्छाइया है उतनी 
तां कम्युनिज्म सोशलिज्म मे भी नही है । नर्थात 
आतक्वाद को सुविधानुसार, अच्छा शोर बुराकहाजा 
सक्तादटै। 

आतक वादौ सुविधाओं कौ सूची वना कर मृज्ञे पटदी मत 
पटठाओ । 


समक्लो जमूर सनयो } अव धतूर गर तुम एक बै रीय 
मती की पत्नीनुमा रवत का बप्हरणकर लोय ती 


जातक्वाद थू यू-यू बुरा हो जायेगा । किन्तु मौर परन्तु, 


१ पन वूफा "दुनु ^२> 
५ 


हं जन्तु । यदित्‌मथ, वूध वँ्वरिग, रः 
खकर, मतपेटिषा कौ क्न्जे 0 

पहुच जाओ तो आतक्वाद व्यापक जन-संमेथधम्क- घ ति~“ 
रिरि वन जाता है उते सवधानिक मा-यता मिल जाती 
है । समय गय, चिरकूट । 

सात यह्‌ चिरकृट क्रया हुजा? 

काके जव भगवान रामवद्र चिव्रकूटमयथ तो उ-होने एक 
कूटनोति कौ-अपनी पादुका भरतकोदेदी। प्यारे 
भाई, इम मिहासन पर रो ओर चिरकटा पर भरोसा 
करराजकरो। 

लात यानी, विरकुट हा एक रेडीमेड एडवाद्जर, सलाह 
कार। 

वये यस्म मुर राइट 1 

लते ता हं चिरनूुट, अव अपनी मदवुद्धि का उपयोग इस 
चिन्तनमक्योरि गुलजारसिहु कनातवाला काक्या 
किया जाय? 

काव" यद्ेतोतय हैकिं गुलजारसिहे कनातवाला के कारण 
तुमनं यह्‌ वीहड रास्ता नपनाया-- 

लाले यह प्रा मचनही है । मृज्ञेणुरूसे ही हयियार नच्यैलगतं 
थे क्ितुर्मै डरताथा।शरीरसिकाएी कमजोर था। नहात 
वक्तं अपनी हडिडया देख कर कप्त होती थी । दोस्तभेरा 
मजाक वनात थ } सावित्री तो महे देयत ही हंसने लगती 
यी । एक दफा उसने कहा- लाते, तू तो चरते कौ त्तवली 
है। 

कवे सावित्री समूञ्ेभीचिढरही। वह अपनीदहीषएेठमे 
रहती थी । 

लाते जव र्मेन पहले पहल रिवात्वर हाये धामः गौर मोतो 
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काके 


लाते 
कवे 


लति 


काक 
लघि 


काम 
लाते 
कवे 
लनि 
काकं 


लाते 


किं 


दाग तां सचमुच जपने को ताकतवर मद्मूसग्रिपा । 
तुम चान येकि गुलजारनिह्‌ क्नातवातता चपनी वडव 
साविती की णादी तुमसेकरदे 

नही, म यह नही चाहता था । मेरी इच्छा थी कि बहे मेरे 
सायरहं ओौरमेरी ताक्त दष) 

तक्त दिषलानं मै लिए ही तुमन, सावित्री कं सामन-- 
सजी वाजारम,दो जादमियाक भून डालाया? 

हा यहमहीदहै। तेकिन, उस वेत साविग्री नेएक्दम 
चीख क्र कटा-कतते कमीन, कायर 1 वदे मूचे पक्डनवे 
लिए दौडी जीर मैन तपना रिवात्वर उस्र पर खाली 
करदिया। 

लात तुम्दं सातिव्रीने कायरक्हा? 

हा।र्मकायरहूं। कुत्ता जौरक्मीनाभीहुं। वृकि 
जपन स नफरत करता इसत्तिए सारी दुनिया से नफरत 
करता हूं । मेरा कोई भाल्श नहीहै। ग एकगुदिर की 
तरह चक्ताहू। 

तुम दस गुलजारसिह कनातवाला का क्या उलप 
ही? 

मनि उसमे वीस लास मामि ये। उसने नही दिय । 

वीस लाखदहीक्या? 

म चुनावे लडना चाहता था । 

वीसलास्पयेन दे कर केनातवाला न लोत्रतत्र के 
प्रति तुम्हारीख्चिकीहत्याक्रदी 1 

(उबासौ लेकर) मेन सोचाथाक्ि कुट दकीभी स्वा 
करती जाय । चली, अव क्नातवाला की सवा करदतं 

| 


्मैउमे गोली म उडाना चाहताहं। 


साते 
कने 
लाते 
काके 


लाने 
कार्‌ 


लाति 


कावि 


क्वे 


कापि 


भायन 
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मतोरपे पडकेसायर्वाधक्रजिदा जलाऊंगा। 
तुम्हं ठेसा करन का कई हव नही 1 
मुके ज्यादा हैन-तन वर्दाश्त नही । कनातवाला कौम 
लाया) 
तुम मेरा रिकाड रवि कर रहहो। यदि मँ कनात 
बाला कोअपनी गाली सडउडादूगमातामेरी ध्वन सैचुरौ 
हो जायेगी । 
(करवप्पूवक) मै तुम्हारी डवल सेँचुरी नही यन दुमा। 
नुम नीच हा । ओर सचमूच कासर हा । तुम इसनिषए 
मुससे ई्प्या रषतहो क्योरि तुम्हारी अभीत्तकहाफ 
सेंचुरी भौ नही वनी । 
यै नीचटे नौर कायरटे } तुम भौ नीचो गौर्‌ कायर 
हा । (सहसा विफर फर) हम न हेस सक्त है, न रा सक्ते 
ह] 
न जाग स्वतेहै, न सा मक्तेदै। 
हमक्षिफ कायर मौर कायर ओर कायरहीहो सक्ते 
अ, 
दुलाओ, इस नाटक के निदेशक को उसने हमे “एक्मपोञ्ज' 
करनेके लिए इस स्देज पर क्मो खडा किथयाहै? 
[दोनो विक्षिप्ल से अपने ष्म नौर एके दूसरे 
को देवते दै ।] 

हम हगि वनकाबे 
हम हमि खुद खराब 

एकदिि 

एक्दिनि 
हम अपने काले चेहरे से जापुमे कवट्-- 
नौर मूर्दा जिदगी दफ्नाएगे कहां ह 
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पड 


नीनी 
षछीष्टी 


नीनी 
छीष्टी 


नीनी 


हम किसका दंग, किसकोरदेग, वैसदेगे 
भीतर जलत नरक काहिमाव 
एक दिन 
एक दिन 

[भरकाणवत्त धंधलान लगता है 1 
बोधिवक्ष को दशक क्षमा करे । 
करसकैतोकरर्दे,नक्रेतोन करं 
कारे भौर लाले का नातक्वादस 
कोई वास्ता नही 
इस नाटक्मेवे जिधर सयुसे 
ओर जिधरगये 
बह उनका रास्ता नही 
पता नही किसकी भूमिका किसे सवाद 
वे क्हाँसेउठालये ओर बोल गये 
नाटक के दरवाजाम तलि लगाक्र-- 
विडक्यां खोल गये 
अव अगर कोर दश्य भटवे तो उसको भटकावं न माने 
अटवै त्तो अटकावनजान। 

[अधकार । प्रकाशवत्त नीनी भौरष्टीष्ठीके 

उनीदे मुवडो पर घौर धीर फंलता है 1] 
हम कटारे 
क्टीतः होगि हौ ।तुमनं यह नलपालिश करव समापी 
थी? 
दतनासंटलगातीहू किरभीपमीत कीवृ -- 
मै एक लडकी को जानती हू उसकी वाड सेव सादात 
ओौरमेसयज गादियाम भरी रह्तीरै। 
जरूर वह्‌ काट कात्रगस टाया। 


छीष्टी 


नीनी 


छीषी 
नीनी 
षी 


नीनी 


छीष्टी 


षष्टी 
लालि 
नीनी 
काके 
नीनी 
क्क 
छीष्टी 


लले 


नीनी 
कवे 


छौषटी 
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मेरा ओहेदा तो अपनी कपनी म चीफ पब्लिक रिलेशन 

आफिसरकारै। 

ठीक है । इज्जत दै, तौ मव बुछहै । दवो न, वाम न मुञ्े 

माकंटिग सवं का पूरा डिपाटमटसापरखादहं। 

तुम्हारा बास वगातीदहैक्या? 

क्यो ? तुम्ह्‌ क्रिसने बतलाया ? 

वतलाया किमी ने नही । तुम्हारी सलवार कमीज म मच्छी- 

भात कौ गध आ रही है, इसलिए-- 

लेक्रिन तुम अपने मदरासौ एमडी को एक न्माल खरीद 

कर जर्रदे दो) वो अपना मह्‌ नौर इडली-सांभर 

कुम्दारी साडीके पत्लू से ही पौछता रहता दै । 

नरे, उधरता देषो । तुम्हारा कषटुभा ओर मेरा परगोश । 
[कके ओौर लाते का प्रवण +] 

हाय लाते, हाय काके । 

हाय छीष्टी, हाय नीनी । 

हाय । 

(मनीनीसे) हाय। 

म तुमसंनाराजहं। 

म नही हूं । ओर, मृज्ञे आता है-- वुम्हं मनाना । 

(लाते से) तुमन विसे सीखा माठ मिनट चवालीस 

सर्किड लंट जाना । 

सौरी, मै फंसगयाया। 

(काके से) तुम सूने भूल जाता! 

नही डालिग, आत तो मै अपनं नापका भी भूल या था। 
[षष्टी नौर लाते, नीनी ओर काङ्रे--मव' 
तनिक हट वर परम्पर दत्तिया रट्‌ ह्‌ 1]... 

किसी लडकी म एतनां २ तजार कराना ठीक नही । 


38 / योनो बाधियभ 


साल 


षीष्ट 


ले 


षीष्ट 


लात्‌ 


षष्टी 


लाते 


षष्टी 
साते 


लाते 


दुम ष्की नहीहा\ पदि बुभ नारी जीपरनमा ठीके 
निवाट तिया हानातोक्ममक्मष्ट्‌ टैररिस्टथयत 
ष्गदगयोमितजात॥ 

(ङ्रफर) टररि्दि 1 प्या टररिन्टापा जमदेती? 
(चद पछचेरर) तुमन समह षया रपा मुपे ? यृ 
यास्टड । 

(हेष फर) धार्टड तो ध ह नेगिन बुद्‌ वम्टड की तद्द्‌ 
खाने ओर चाटनेषौ मृङ्ञे आदत षड गयी टै! ीष्टी,मू 
नार डषटेस्टी। 
दूरहटा। आईटैटमू1 

प्रमहम मधे योगीक्हन हमि जहा षणा दहै, वही 
सच्चा प्रेम है। 

डाद टन मी । (षल्लू से आते पोती हई} कया मेन इस 
लिए इतनी दैर तकर तुम्हारा वेद क्रिया रितुम मूेटैरे- 
रिस्टाक्ये मम्मी वनानो। 

तुम्हारी सोषडी म सेस आव द्य.मर नही है 1 हुम जिदगौ 
मकुछनदीकरमवौगी, षटठी! 

मुन बु नदी क्रा। 

वट आर्ईवाटदटुदूसभयथिग यमू । खर द्य किम 
आज एक नाटक कौ भरूलभुलया म फंस गया ओौर टरेरिस्ट 
वन गया 1 

वहानवाजा वद क्रो। र्नो, भरू जारए पर्क्का लायर, 
असत्यवादी । 

अमतसर तरनतारन वारामला अनत्तनाग इी क्सम मै 
सचक्ह्‌रग हूं । मुच एङ नाटक म यूठम क्रा टरेरिस्ट 
वना त्यागया थां। वड़ो मुष्िकिल सेजानष्ुडाकरभ 
र्हा हूं छीष्ठी! 


छीषटी 
लाल 


षीष्ट 


~र 


लि 
छीष्टी 


कामे 


नीनी 


काति 


नीनी 


काके 


नीनी 
काक 
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स्यिल्ली > जार पू स्पीज्िगदरयरे 
मुभे यादनदी, ने कौनसे डायताग वौते जीर क्योवोते 
ओरकंसेवोने लेकिनिर्मैने वोले जमकर वलि, मेँ बेहत 
खूखारहो गया मेरे अदर क्रा षशु--वह्‌ गैडा--मृक्लपर 
हावी हे गयो। 

गडा वनना बुम्हारे वस की वात नही, ललि । हा जोरेगा 
हना सियार तुम्हारी जत्मामेहै वह कभी-कभी प्रक्टहो 
जाताहै) 

गढा-सियार क्या फकदटैदोनो मे--क्याफकदहै? 
तुम्हार अध्यात्मिक गुरु मढेश योगी कहत ह रि कोई फं 
नही दै! (दोनों अचानक तनव रहित होकर हं पडते 
ह। एक अट्ृहास नेपथ्य से मो उभरता है मौर गूज पैदा 
करता है । विराम ।) 
जव डाहरेक्टरनेक्हा ता एकदम इच्छा हुदै वि अभिनेता 
वनने मे कौई बुदनी \ 
एक्टर होन कौ सोच ली तुमन ? तुम्हारा स्टैडड दतना गिर 
गया? 
गिर गया। इस भिर हृए समाज म निरना ही सवते उपादा 
आमान है। 

भमरम भी एक गिरी दुई लडकी वन जाङ,तोक्यातुम 
वेर्दाश्त कर सकोगे ? 

ह्‌ गणिके । यणतन्न क जिस गतम गिर कर तुम प्रतिष्ठति 
हा चुकी हो उससं नीचे गिरन के लिए अव कर्द गुजादइश 
नहीहै। 

क्या स्वल मे तुमन सस्छरत-सब्डेटे लिया था? 

मरान कभी कोई मन्जेकद्ट रहा,न जाजक्ट--रपं एक 
जाकारहून, उदेश्यदीन जीव परिभ खुदको प्रोजेक्ट 
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नीनी 
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नीनी 


क्के 


नीनी 
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फरनाग्हा। (क्पर्‌) अगर कमा विधायक अथवा 
ममट-मरम्यवेन सदा, तामनेन म वपय सूया, मनत 
का मोनटतवा यारा रम्या नतद क्रमन्डरत 
कीम्निरीत मर्वटकर पिचग्णक्ल्गा भौर मद्रतम 
सौग लूंगा गम्टूत म गुगनुटरी-लमात फा रमपान 
करलट्ण्मेसेम्ढतिकौरता वे तिण्अपन प्राग अपन 
प्राण अपन प्राग अप षाग रगा 1 

नहो वोर मर दियातुमनतो1 

मैन आज रगल्ालामे भीनामा सौ वटू वारक्िया-- 
अतिकयादी वनकरर। 

मेरे लिए यह्‌ एव ददनाक अफसोमनाक मनाक्‌ हादसा टै 
वि तुम आलक्वारी वने । 

देषो नीनी, मै ओर लाते --मेत्ममन टै (स्वगत) ईइस 
दो कौडीकी छिनालने आयरमिलरवा य वषु 
मल्समन कहाँ पडा होगा । (प्रकट) म धूमधूमकर 
पाल्लियामट स्टरोट से लेकर नाय एवेपू--साउय एवे ग्र-- 
चाणक्यपुरी त्व जवानी का तलः वचता ह 1 दो मिनट 
मालिश करोओर फिर जमकर पालिश करो । बयोवद 
नता सेड अक्सर भौर लाइफ पाटनर की डिप्लामसीके 
मारे हुए राजदूत, मेरा तल लपक कर खरीदतं दै । उनकी 
पेमिकाए्--वीवियां मृञ्ञे चाव स ओर ललचाये भाव 
से दती है। परिणामस्वसूप कभी कभी जवानी का 
तल वेचत-वेचत सुवे अपनी जवानी भी वेचनी पडती है । 
वस करो प्लीज 1 मुञ्नमे यहे सव नदी सुना जाता। 

वेचार लाल की किस्मत खराव हं । वह चादनी चौक-- 
चावडी बाजार म मच्छरमार जगरवत्ती केचता फिर्ता है! 
मै समनाता हे, सली मच्छर तो शाकु राड लोदी रोड, 
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वयीरगजेव रोड प्रटै--प्हां आओ । नेकिनि लातेकी 
चक्लतोकूवापानीरामसे वाह॒र निक्लती ही नही । 
(स्वगत) सत्समेन री जुबान वेनगाम हाती है । नमूना 
हाजिररै) 

हभ दोना जहा जात है लाग हम तुच्छ दष्टि म दखते दै । 
कयो ? क्योकि हम मामूली सलसमन ह । कमी कभी डाट- 
दुत््ार भी खातदहै! हुमाराधधाहीपेसाहै। 

तुम अपनी हीनता नौर भिरावट को एक म्तमरमे 
लपेटना चाहत हो । 

नीनी, गिरावट मे हमेशा ग्लैमर होता है--इसीलिए तो 
तुम म्लैमरम होभओौरर्म भौ । तेकिनि--नाज नाटकमे 
आतक्वादी वन व्र थोडीदेरेलिएलगाकिर्मै रौवभी 
साड सक्ताहूं\ तडी मार सक्ताहूं] 

माईलवे, भू नार नाटएषरेरिस्ट।र्म तुम्हारी मलिन 
मनरोह। 

(स्वगत) तो तुम्हारो ब्पूटो को एवसप्लायट करूगा । 
तुम मुन्ञसे प्यार नही करते, लाते । 

प्यारणएक् व्यापार दै, छीष्टी । हम व्यापारकरेहै। 
आदह्ःप्यार न करत हुए सव कष्ठ करने म क्रितमा आनद 
है! 

मठेश यागी कहत हैँ --्रह्मानद । 

हम एनीमलं कमम रहने कै आदी हो ग्यदै। 

गृ आर माईपूमौ कट । 

गरू आर माद जलशेनियन डाग 1 

म तुम्हारी मानालिना ह कके 1 

आइ विनमेलयोर स्मादन इन दि गोपन माक्ट 
एटीक्स का विजनेम करन वाच अच्छेदाम दक्रस्खरीद 
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तगे। 

माद्र्या द्रजउयायमट द्‌ गोत तत कदादमेषम पैन 
ह्मिती टर त पद्मिनी ता पिया हं वमीही 
शूपी ओर एपरेमिय जिसका सन्मणने पाटती 
थी । पाप, तुमभीमसैनाककाटला। 

श्म नगर क श्रेष्टिगना क माय पहतं टी तुमन अपनी नाक 
यटारगरीटे।एषेम विदाउटनोज। 

प्रेम एय म्बीपिग पूत ह, जितनी देर तरना चाहत हा, तसे, 
प्तरि कपडे वदलो भौर चल दा 1 

प्रेम एव दाहविग-नाद्रोग है 

अगर वह वुम्हारे पाण टै तो तुम विसी भी गाडोका दृस्ते 
मालकरसरकनहो। 

प्रेम एव करटरमरिप्तिटटै 

यदि वह तुम्हार पामहै त्तोचरििगी चिताकरनेकी 
जरूरत नही । 

प्रेमत्तो एकं पा्चिटक्ल ममरै-- 

नशन गम-- 

मदि ब्ुम उम बेलना जानत हो-- 

तो-जौर लोग जिम पा कर करत है, तुम भे भाम कग 
सक्तो । 

सावजनिकस्पसे। 

स्टेन पर । (चासं ठहाके लगा कर हसते हं । हसते रहते 
ह) 

ता नीनी, यह्‌ सूनिश्चित है - 

यह्‌ हमार जीवन उा निष्कर्पहै ष्टी - 

कि जवक्भीहम विषृडमे 

यानी सयागवश भोग स अलग होग-- 


काके 
लाते 
छठी 
नीनी 


चीषी 
भीनी 
षीषठी 
लाते 
कके 
छीष्टी 
साले 
काके 


चटीष्ठी 


कमे 


लाल 


काकं 
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तोतुम रोभोगी नरी। 
मेरी यादमे जपने वोत का तकिया भिगोओौमी नही । 
प्राभिस । प्रोमिन। 
सायमनाटरएुकून। 
[चाये फिर पागला की तर्ह्‌ हमतेदैभौर 
देसत-देसते इस तरह मच पर होहत्ला मघात 
है, मानो किसी वेल मे शामिल हा ।] 
सेड्व प्ते दैट फूलूस गेम । क्रितैट 1 
ओ, ओके, हेम बालिग करेगे । 
मलते कोट केर दुगी । क्लीन बोल्ड 1 
नोर्येडी इज क्लीन नोरवेडी इज बोल्ड 1 
लो संभालो मेरा चौका--वाउदी क पार-- 
ब्टेयर इज योर वाउड़ी टेल मी आयम सिकं 
आइ लवमू। 
अगर तुमर्वाउद्धौ पार करना अहते होतोद्सषटीष्टीको 
संभालो। 
भाल राइट, आज से यह मेरी हई, यह्‌ छोटो मेरी सूर्मी । 
{छोटी को भषनी पाहो से भर तेता) 
माय" डाग परर मू-मोह--हाऊ नाइस-- आई लव 
गू--लले वं सायत मै वेहुत मनेवम्पटेवल महसूस करने 
सगथ! 
मीनी गुगली फेवनं मे माहिर है लाते ! उम मेद ध्यान 
मेखेलो। 
भं तुम्हारे अनुभवो मलाम उठञेगा 1 (नीनो भेद फेदने 
ष अभितयश्रतीषहै।) 


दौडकर रमे वनाभा तमने (लति दौडतारहै मौरमीनी 
से क्लिपट जातरहे।) 
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नोह दिस यिर्लिग चैज । ए यू एक्मपीसिय स । बाई लव 
यू, लाले 1 फार मी नाकं वाज जस्ट अनटींलरेवस् । 
समूचे दश म परिवतन की लहर चल रही है । 
यहं जरूरी है कि सव बु म सहमत्तिसे हा 1 
अदला बदली 1 
यहं चेल तो एक दरूसर का समथ प्राप्त करन के लिए 
ह ॥ 
व्ययदैएक पार्टी काशणासन। 
अनय दै अनुशासन 1 
उर्धरसे इधर । इधरसि उधर। 
वामे कौ दक्षिणपयियौ का व्लाउज पनाय 1 
दक्षिणकी टागो मे वाम मोचं का लेगा फंसाइय । 
इसी मे राष्ट का कल्याण-- 
जीर महानिवाण 1 
जो थोडे प्रोग्रसिव टं वे थोडे रिण्क्णनरी हो जाएं-- 
जो रिएक्शनरी रै, वै षाड प्रोग्रनिव हो जाए-- 
जषना जेपना स्यान वदलना हागा 1 
दशन वदलावक् पक्षम फमलादेदियादै) 
जो इस पै॑सते को अननुना कररेग - 
वे वेहरे ह --यानी कस्भुनल 1 
फासिस्ट 1 
विभाजनकारी तत्व 1 
देश की एकता ओर -खडता का ताडन वाल । 
अगर चाहत रै स्यिर सन्कार-- 
तोदधर म उध्ररहाते रहिये वारवार1 
इसी तरह हम सयुक्त ठगि-- 
ओर शासन क लिए उपयुक्क टाम । 
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भवे खूरुट बाधिवक्ष 1 
अरे चोचा नौर मोगा। 
जाओ, अपनी जग छोड कर आनो । 
ओर वंलेट वाकम पर तान देकर हमारे साथ गामो । 
प्लिनासुरमेरा तुम्हारा 
तो मरकम चते हमारा । 
मुरकी नदिया -शेर मौर वक्री 
पानी पिए सग-सग 
वेमुर वन कर राज करे हम - 
गही पर हडदग 
ओऽऽ बदलें अपना ठग 
जिसको जोड, उसको तोड-- 
सव दूटे भौर विखरे । 
ओ जय जगदीण हरं । 
भित्ते नासुरमरा तुम्हार 
ता सरकस चल हमारा 1 
ओमि वामाली, म्हारी देस मारवाड 
महान भौत चोखौ लाभ रे भाई, मारधाड 
शरू ष्ठेशू छे गुजराती, चुप वे चपरक्नाती 
असि रखाम डिड अर भगदद करगे 
दोलणा मेनु नई वौलणा1 
वरी, साउय की चरचाछोड 
उसनेत्तोकर दिया पाटिया साफ 
किरा साघोक्याक्रे 
मुल्व रह मया होफ 
उल्टी वहै अव धारा, बजे दक्तारा 
नि्तैनामुरमेरा तुम्हारा, साउय न माउय उत्तार 
लेकिन~--वट, सरक्स चतं हमासं। 
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हमे अपना सरकस चलाना है-- 

अपनाऽॐऽ तमाशाऽऽऽ सवको दिखलाना दहै ! 

यह नही हा सक्त्ता कि चुनाव हम जीते, सरक्स कौई गौर 
चलये-- 

साठगाठऽऽऽ हमारीऽऽऽ फल कोई नौरऽ> खायं ओर ॐ 
सरकार ~ऽ वनाये । 

मतदात्ताआ ने हुमे सिक्का स तौला था, जव हम तराजू को 
तौतेगे-- 

5ऽहकलाकरऽऽ5 वोलतं ह ता क्या, बोर्लेग । 

जावाज करत ह तो कया, वह आवाज हूमारी है, आयातित 
नही दहै। 

हम नपनऽऽऽ चडऽ प्रचडऽऽऽ घमड को-- 

खड-खड पाट को-- अपनी गरमी नर ठट को--अडबड' 
को- 

ऽऽऽखोल क रऽऽऽ दिखलाएगे ! 

गव म कं, ह्म नावाज करतदहै भौर उस आवाजको 
चारा दिशानामेफ्लातेह्‌। 

555 गव स 555 कहो, हम 5ॐऽ हकलाते है । नपनीऽ$ऽ नावाज' 
काऽऽब्रेक् करत दै ऽ रा-रो-रोर्कतरहै। 

गव स क्हा, हम ध्वनि विस्तारक् ह। यानां लाउड 

स्पीकर । 

ऽ.ऽगवेते कटो, हम 55 ध्वनि-अव रोधं हं । 355 नाचाज 

कै ऽऽस्पीडप्रेकरह 1 

जौदुट वहग, गवस कटय 

5 लरमान की <+ क्या बातदै1 

मय मकट्गि हमारपाक्त मवक्रन सायक बुषटनटी 


1 
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गागो हम ॐ धूत है 
चीचा स्वत स्फूर्त है, सैकिन ग्रुत ह 1 
[दोना जड हा जात दै 1] 
जधिवक्ष दोनो जडभरत, दोनो गुमरह्‌ 
अपने मुह्‌ भिया भिदद्‌ 
अपन्‌ मुह्‌ वाह्‌ वाह 
अमी चलरहे थ, भी पत्यगहो गय 
खाना चाहत ये सुजाता की दौर 
ओर एचयएक 
उसखीरसे डरगये 
इनवा क्या इलाजदै ? 
मके भीतर किसकी नावाज है-- 
जौ वाचाचौ नीर गागागा वोततौ दै? 
रसकौ प्रतिध्वनि 
राजभवनं दी दौवारा पर 
प्रेताठमा-सी डोलती दै । 
चोचौ भौर गोपो (सिफ हठ हिलते है) हम जडभरत ~ जनवरत-- 
एखाने च भोवाने उल्टी कस्त पूत एूक पावे धरत, 
फिरभी यहां मरत, वहां मरत--अनवरत--ट्म जडभसरते। 
वोधिवृक्ष लक्िन सुजाताने तुम्हार विए खीरत्यारकरदी है। 
मोगा ॐ चूजाताऽऽऽ यानी डमोप्रेमी । 
चाचा हम पकी-पकारईखोरदही खातदै। 
भागा ऽ सुजाता कऽ खोर भीर टमी खाएगे -- 
चाचा लेकिनि--वट--उसम यौमूच्र मिला कर-- 
भामा 5 पवित्र ऽऽऽ वना कर-- 
चाचा साप्रययिग्ता कौ वेसर जातिवाद वै दात्‌ भेधीय 
सबौणता बौोदिःमिल नौर पूर्र-गीत्रवाद गौ मिमरी 
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गमा 
चाचा 
गोगा 
चाचा 
मागा 
चाचा 


काव 
लाते 
काके 


लाल 
काके 
लाते 
कके 


लने 
क्वे 
लाने 
काते 


लात 
क्ते 


डालेंगे उसम । 
जवऽऽऽ खूवऽऽऽ मीढी हो जायमी-- 
तौ एक बार फिर उस्म गौमूव्र मिलाएगे-- 
55६ वडे बडे चमचेऽऽऽ अदर डातकर 5 हिलाएगे-- 
फिर पाच साल तक सुजातता की खीर वाएगे 1 
हमऽऽऽ सिद्धाय नही-- 
किएक दिनमही हमारा पेट भरजाय। 
[तभी काकं ओर लाले चित्लात हुए आति 
दै।] 
साध्य समाचार-- नाज की ताजा खबर-- 
ईवनिग -वरूज--हाट परून-- 
नेशनल डेमोक्रेटिक पाटी के ससदीय दल ने गुलजा रिह 
केनातवाला को अपना नेता चूना 1 
मरू लीडर-जीएम कनातवाला । 
गुलजार्सिह्‌ कनातवाला देश वै नयं प्रधानमत्री वेगे 1 
“यु प्राइम भिनिस्टर-कनात्तवाला 1 
कल सुवह्‌ कनातवाला देश के दसवें प्रधानमत्री के रूपमे 
शपथलेगे । दस नवरी । देस नवरी 1 
कवे ! जिसखवर वोम वेच रह ह्‌, क्या वहं सचमुच 
सच्यी है ? (एकदम हतप्रभ) गुलजारमिह कनातवाला 
प्रधानमधीकेमवन गया? 
उस किसिन लाया ? 
हम उस भगवाक्र लाये] बहहमारी क्दमेथा। ष्ट 
केस मया? 
हम ता उत्ते मौत कं घाट उतारना चाहत ये-- 
वह हमारा वधक था)! 
या या हम उसदं वधक्य। हम उस्रदीक्दमेये। 
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पधिवृ्त -पूश्राइम पिनिम्टर--नमःस्तु्त 1 
काके लाने, चाचा, गामो ह वोधिवक्ष हम नान दौ, हमे वतलाओि 


बोधिदक्ष 


हमवयावरे? ह वौधिवेक्ष पापियावे वकील मसारके 
सवम वडे वैरिस्टर -नमोस्तुत 
यु. पराहम मिनि्टर-- नमोस्तुते । नयी वविनट का नया 
रजिस्टर नमस्तुत । पादी की (गट पोलिषएम्टर-- 
नमस्तुते । ह दन्त, मै वोधिवक्ष -मत्यतिष्ठा मे कसम 
खाकर घापित वरता हक अभीनाटव खत्म नही हुभा 
है\ लभी शेपहै मारत्तमामषछल अर वल 1 अभी तौलना 
है प्रय ट्लदल ! कौन रहा विफल क्न हुमा सफल 1 हमे 
दख -हदै हम दवेग हम दखनाटैरनिं वयाहागा क्ल? 
त्व तइ मिफ दम मिनट के लिए इटरवल 1 
[किसी टीबी शधागवाहिक' क्र प्रज सगोतेके 
माथ नधकार ।] 





॥। उत्तरार्धं ॥ 


[शिकपरूण सगीत । मच वे अधदार मे भटवते भौर विलाप करते 
हए काके, लाते, नीनी मीर ष्ठी ।] 
कोके हृटाओ यह्‌ अधकार 1 
छीष्टी तुरन्त हदा । फोरन । 
साले, नीमी हम रोना चाहते है । 
काके हेम अधकार मे रीना अपना अपमनि समन्ते है । 
षष्ठो हममे आभो को व्ययं मानते है, जिह दशक न देष 
सके । 
साते, नीनी हम खुद हौ अधकार को हटायेगे। (हायों से मच का 
भेरा हटाने को कोशिश करते ह 1) 
काके, टीषी हम भधकार को हटा कर हौ रोना शुरू करेगे 1 
लले हम नमी रोशनी ला्येगे । (मच रौशन होने लगता है 1) 
काके भौर फिर दहाड मारे कर रोयेगे । 
नीनी, छीषी गार्येभे । 
लाल गाल वजा्ेमे । 
काकि करगे घमासान विलाप-- 
नीनी भेटेभे मन भा सताप-- 
छीष्ठी भअरपने आप 1 
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कावि, लायै नीनी, छोटो हम दुनिय! का दिवला दंगे कि हमारे 


कवि 
नीनी 
लगते 
छी 


नीनी 
षीष्ट 
काके 


लाले 


नीनी 
काके 


छीछी 
लले, नीनी 
कके, छीी 


चारोसाथ साथ 


पास भी मां ह नौर उनम आम निक्ल सक्ते 
है। 
हम यह सावित करेदेग किम गा-वजा कर 
नाच नाच कर--- 
जपने नाटक्क्यर की मल्यु पर रो सकत है। 
उसकी कडवी कसंली-मैली यादामे खो सक्ते ह। 

[एक ऊलजलूल फिल्मी सगीत मे दूबते- 

उत रात-नाचते रोते दए चारो गाति है 1] 
यादनारहीहै, तेरीयादञआरहीहै-- 
तुम को पुकारमेराप्यार,मेरेनाटक्कार 1 
यादम तेरी जाग जाग के हम, रातत दिन करवट बदलत 
है-- 
भूली हई यादो मुदे इतना न मताओआ, भव चन से रहने दो, 
मेरे पास्न नानो -- 
जाऽऽजा रे परदेसी, मै तो कव से खडी इम पार-- 
बेकरार करमै हमयू न जायये,आपको हमारी कसम लौट 
माद्ये-- 
अभीना जाओ छोडवे कि दिक्ल जभौ भरानही-- 
तुम्द्‌ यादहोमा क्मीहम नितये-- 
याद किया दिलने क्हाहातुम,प्यारमं पुकार लो जहा 
टे दुम-- 
(वेषुरे होकर) ट्टे हुए स्वावा ने अव हमको य॑ सिखाया 
हैयोगेना मिखाया है दिविनेजिसं पाया था--वौ 
एक था नाटककार नाखोने गेवायाहै-- 
म॒न तेडपते हरि दरशन को माज 
मोरे तुम विन विगडे मगरेकाज 


काके 
लाल 


नीनी 
टीट 
नीनी 
्टीषठी 
काये 
नीनी 
लाते 
नीनी 
छीष्टी 
काते 
लाने 
कके 
नीनी 
'छीठी 
काके 


लाते 
नीनी 


छीष्टी 
काके 


लाते 
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मन तेडपत हरि दरणन कौ जज । 

इटरवलमे पहन का नाटक दष करवुषठलाग हागये 
नाराज ॥ 

उहलगावि इकषनाटकमतापडस्टीहं मव प्रर गाज) 
यह तो वहृत बुरी वात है-- 

करि एक अदनाओौर पिदनामा नाटककार 

उडाय राजनीति कै मूल्यवान सिद्धानौ का मजाक 

उन पर वितेरे घाङ़्‌ ! 

सव्र जानत रह 

कि प्रधानमघ्रो कै षदक्ीीहाती है सवे ज्यादा धाक-- 
लेकरिन नाटक्क्रारनतोनाच ली-- 

शीपस्य मत्तापुस्प की नाक । 

लिषा गया क्यो एक नाटक ऊलजलूल-- 

उसे तुरत किया जाना चादिए-- 
आमूल--चूल--निमूल । 

नाटक ज्या-ज्यो आगे वडा-- 

कुछ लोगा का भागी गुस्सा चदा । 

वे होते गय नाराज नौर नाराज-- 

मन तडपत हरि दर्शन को भाज 

मोरे तुम विन बिगडे सगरे काज । 

वे कुछ नाराज नोग-- 

जिनकी ज-मक्‌डभियौमे पडे भीर डे हुएय कितने ही 
राजयोग -- 

मत्रणा करने ल्तो-- 

कि रमे शासन-अनु्नासन प्रशासन विरोधी नाटककार 
कौ नही रहना चाहिए जि-दा। 

वरना हूमारं प्रादम मिनिस्टर, एडीणनल प्राइमिनिस्टर-- 
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नीनी ज्वाइद प्राइम मिनिस्टर-- 
षीष्ट इष्टी प्राइम भिनिर्टर 
काके असिस्टैट प्रादम मिनिस्टर की साव को पटवेगा धक्का-- 
लाते हम सव होगे शमि-दा । 
नीनी एेसानाट्क्काररहैहीक्योजिदा? 
छीछी वह तौ पथ्वी पर भार है-- 
कके हमार शानदारसमृद्ध रगमच कौ रेसं घटिया नाटककार 
कीक्यादरकारदहैग 
लाले अगर कोई अच्छा नाटककार है-- 
नीनी तो बह लिते एेमा नाटक, जिसमे प्रधानमग्री की तुलना 
हो राजाइद्र रे-- 
छटीषठी सत्रिया कये कहा जाय दवता-पमान-- 
काके अफसरो का उसमे हौ सतते गणगान-- 
लाति पग प्रगरप्ररहो दलाल के पुण्य भीर शौय का ववने । 
लीनौ उद्यागपत्ियो-सेठो को लिखा जाय, ठपानिधा-- 
षटीष्टी ओर उनके मुनीमोको लिक्न जौर लेनिन सज्यादा 
महान ) 
कातरे लेकिनि इम घटिया नाटककार न तो भरपूर घटियापत 
दिपलाया-- 
नीनी विपक्ष केषिराटनताकी दूमेजके भी धतिप्रस्तवनाया-- 
लाते बामपथिया को चिढाया - 
ष्टीषी दक्षिणपयियो को व्यग्य-वाणा म फनाया-- 
के घस्दा कामा चक्रव्युद्‌ रचाया-- 
लाल कि उममसारे सरकारी तश्र को सरासर ग्रततदढयस 
उलयराया। 
कपे, लात नीनी नीर षीष्ट 
ह्‌ मा्ई-वाप दशक । 


क्षे 


साले 
काके 


छोटी 
काले 


कायै 


ताते 
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अव आपको क्या बतला, क्या सृनाएं-- 
यह नारव भधाही लिखागेयायथा 
आधादहीदेवागयाथा 

कि कुठ नाराज-उततेजित-सतताभोगी सानसरोगो लोग ) 
नाटक्कारको पएकड करवे गये) 

चटपट एक अदातेत्त का गठन इजा 

न्नटपट लगाये गयं आरोप 

घटाटोप ! 

शमम पठते किं नाटककार कुछ समक्ने-- 

सुना दिया गया फसला 

नाटकक्ारन पिया है खड-पड हमारा पाड, लिषा है 
सव कछ ऊतजलूल नौर अडवड --उसे तत्काल दिया जये 
मत्युदड । 

[एक खामोशी । दहशत 1] 

(लची सांस लेकर) तय कुछ बुद्धिजीविया ने-- 

नय प्रधानमत्री गुलजारसिह्‌ कनात्तवाला सं पीत की-- 
कि आप प्राणदड का उश्नक्दमं वदलदे, कुछ दथा दिष- 
ल््‌। 

प्रधानमत्री पह सून कर मूस्करये-- 

योवर-मत उडाभो -याय का उपहास ! ठेस षटिपा सेवक 
कौर्मे नही दगा आजीवन कारावान 1 मोहे आपकी बातें 
सुन-मून अवे हसी, नाटककार को तुरत दौ जयिगी 
फींसी1 

भौर जोपन' गवनमेट ने लेखक को 'भपनली' कासी 
देने वा निणय न्निया। 

प्राइम भिनिस्टर न क्हा--हम टीवी कः भौ इसी क्षण 
आजाद क्रतेहै। ओौर--टीदी आजाददो मरय 
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वे 


लले 


नीनी 
छीष्ठी 


कपे 


ललते 


नीनी 
षष्ठी 
चारा 


नकावि० एक 
नङ्ाचन्दो 
मकाव० एक 
नक्ावण्नं 


इम ममय, टीवी के फस्ट चंनल परर नय प्रधानमव्री का 
शपय ग्रहण स्रमारोह दिलाया जा रहा दै-- 
भर दूसर चनल पर, दस नाटक कै लेखक को फौसी धर 
चाथ जाने का पूराहाल, धुरा व्यौरा । 
(रोभांचित हयेकर) लाद्व टेलीकास्ट 1 
हाय, ममे तो वडा एक्सादटभेट हौ गहा है 1 चलां टीवी 
देखें । 
हम प्रधानमपधी कं आभारीहैक्ति जिस नाटककार का एक 
भी नाटक कभी टीवी ते टेलीकास्ट नही हभ, आज उसके 
मल्युदड को, डिटेल्स के साय, पूरा टेलोकास्ट क्रिया जा 
रहा है! टीवी नौर मीडिया कौ स्वतत्रता के लिए यह 
सुखद घटना एेतिहासिक है । 
हम अपनं देशवासिमो से आग्रह करत है किजव पन॑सौका 
अन्तिम दश्यः सम्पनहो जायेतोवे दोभिनटका मौन 
रखने की वजाय खूब जोर से चित्लाए्‌ ओर श्रधानमती 
जि-दावाद' के नारे लगाए । यह कहना न मूर्त वि टीवौ 
की आजादी का अहसास कराने वाला सा शुभ दिन भार 
वारय ) बार-वार जप्ये 11 
आओ हम प्रतारं पुन अधकार-- 
क्योकि फांसी परच्ायाजा रहा है हमाय नाटककार 1 
चलो हम टीवी पर दैख लें उसे अतिम चार! 

[हाथो स भधकार फला देतरह। दो नाव 

पश गरजत हए आतर ।] 
यह्‌ गतत है-- 
मह एक अ तराष्ट़ीय साजिन्च है-- 
क्रि मरेकेवल एक वेहुदा नाटक्कार-- 
जौरफता दिया जाय चारा दिशाभोम धकार 1 
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नकावेण्दो 
मकाव० एवं 
नकावण्दा 


नकान० एक 


नकाव०-दो 


नकावण०-एके 
नकावण्दा 
नकावण एक 
नकावण्दा 
नकाव० एक 
नकाव० एक 
नकवावश्दौ 
नकाव०-एक 


नकरावर् दौ 
सकावर एक्‌ 


नकाया 
नकाव० एव 
नकाचन्दो 


उसने वरघ्ा पुरानी सरकार को उाड फका। 

वैरी वड बैरी वेड यह्‌ तो ध्वसात्मक्ता है। 

हमारी दूसरी खोज यह्‌, कि जिस नाटक्कारका फ़ापीदी 
जारी है-- वह एकं जनविरोधी, जनतत्रविसोधी, समान 
विरोधी, परिवारविरोधी, सरकारविरोधी, स्मीपिरोधी, 
बालवि सेघी, वृद्ध विरोधी, अपराधी तत्त्वथा । 

उसने इसलिए फाफीनहीदी जा रही है कि उसने शिवोल्यु 
शनरी साहित्य लिखा । 

उमे इसलिए पसीदीजादर्ही है कि उसन कुर 
स्तिया को घोरः अष्लील भौर गदे प्रेमपत्र लिवे। 

आह्‌, माइ गाड । 

बौ जव्वल दज का चीट जौरप्रोड। 

यह्‌ भयक्रर जालसाज आौर प्रिमिनल । 

वा हिप्नीटिज्म का जानकार) 

पारगत मायाजीवी । 

उदन जवान तो जवान, बूढी चरता भी ठ्गा-- 
उनकी वृदधावस्वा कौ वहकाया । 

उसने एकं जादरणीया बद्धा को एक गाली मुदम रन 
कै निएक्छ-- 

गोली जौभ पर रवत ही वृद्धा हा गयी स्वीट सिकसटीन । 
उसन अपन पदूमभरुपण पचहत्त रवर्पीय पतति कौ तलाक दं 
दिया मौर भाग गयौ जमनी स जय एर अटटारहवर्पीथि 
टपूरिस्ट कसाय । 

दम तरद्‌ नाटक्मारन क्रिया वुटाप सर विक्वक्िपात) 

वह्‌ ताक, माभि जीर यात्रिक --दगद्रौही नाटवपार न 
उसन ए रिटययड टाम सक्रटरी क्य नीलम मे मेपूढी 
पटना दी-- 


नकाब०-एक 
नकाबण्दो 


नकात्र० एक 
नकाब०-एक 
नेकोबण०्दो 


नकाव०-एक 


नकाबशदो 
नेकाब्र० एकः 
न॒कायेष्दो 
न॒रकात्र°-एक्‌ 
नकावण्दो 
नकाोव०्णक 


नकवण्दो 
नर्वाव०-एव 


नकायभ्-दौ 
मर्वेत्र° एक 
नकयण्दो 
नक्प्व० एक 
नकावन-दो 
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वह्‌ अफसर अमेरिका गया ओर सीआईए का डाहरेक्टर 
बन गया । 

अच्छी भली खूवसुरत वेनजीर भुटटो को नाटककार ने एक 
ताबीज दिया-- 

ओर उसने शादीकरली। 

बेतलाईइए, यह कोई वात हुई ? 

स तरह तो तमाम पालिदिक्लं ुदरिया शादी कर 
लेंगी 

यही नही, नाटककार ने अर्व॑ध बच्चो के पक्षम प्रचार 
किया-- 

समाज पर दवाव डाला कि वह्‌ उनकी परवरिश नरे । 
उसका पट्‌ आचरण समाजविरोधी था-- 

बेयोकि फिर मवे वच्चे घूव पैदा होन लगे-- 

मौ-बाप वो उनके पालन-पोपण कौ चिन्ता नही रही । 
नाटकवार ने बहुतरे पाप विय-- 

उसनं एक बुदियाई हुई वेश्या को मोणल वेलफेयर बोड की 
मेवर बनाने कै लिए दोलन देडा-- 

जरा गौर कीजिए, बुदियाई हुई 1 अरे, जवान होतीतो भी 
कोरईयातथी। 

केमसेकममग्रीजी का दिवा गया इट्य तां ¶वालिफाइ' 
षर चेती! 

इम तरह सवसाधारण को सूचित कयि जाता दै-- 
किनादक्वारकोजोफामीहो रही दै-- 

वह्‌ उसकं जवय अपराधा वै कारण -- 

पापक 7ग्या 

यद्‌ प्रचार एवं सुनियोजित पडयत्र हैक नाटककार 
विदो है-- 
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कावर एक 


घकावण्-दो 
मवाव० एके 
नकावन्दो 
नकावे० एक 


मकावन्दौ 


नकाबन एक 


कारे, लते 
मनीनी, एटीष्टी 
चारा 

क्रे 


आओौर उसे एक कातिकारी नाटक लिखन कै कारण फसी 

दरीजारहीहै। 

(हफता हभ) इटस टू मच नकावषोय नवर वन । 

हां वोलत-योलते मेरा तो गला वठ गया 1 

लेकिन, हमने अपनी उगरटी वजा दी। 

कावप नबरट तुम जानते हो-अधानमधरीजौ कवि 

है। उनि नाटककार की मत्यु पर, कविताम शोक~यदश 

लिखाहै 1 

सुनानो, वह कविता मुना तारि यह देश शोक के 

लोक मे डव जाय । 

(जेब से एक कागज निकाल कर) वहत परेरणादायौ कविता 

है 1 (वढकर सुनाता है) हे नाटककार, वुब्हारी मप्यु पर 

म्॒ेदुजदै,विन्तु दस दुखमे भी एक सुख दै, मैन सव कठ 

क्रिया है-देणहितमे! मेतोदेश काह, खाताहं पृषे 

चने पहना हूं ठीला पाज्नामा, हरे इप्णा, ह्र रामा ॥ 
[दश्यलोष । अचानक दौडत दए घोडा धड 
धडाती हुई मोटर साइविला नर नीपा ती 
आवाज पृिस की सीया भौर पक्डो, 
प्क्डो)" का शोर। फिर चुप्पी! किर 
राष्ट्रीय जल्लाद-- जिदाबाद । मे जत्नाह 
परण नारे । नारा तै वीच मच पर उतरती हई 
राशनी । गेतदाशा हमत हए कै नीनी 
लात शर छीष्टी चान है ।] 

आ-हो-हो-हो टोट टा-टोे। 

ज-हा हाहा ददी दी-टी-टी 1 

अर कोह हमारी टमो रोक्ौ । आदा दाहा ही-हा-तय । 

ओदहोनहो, पुत्तिस गो प्यैन क्रो 


षछीी 


लाते, नीनी 
कके ष्टी 


लाले, नीनी 


काके 
नीनी 
लि 
छीष्टी 
लाते 
छी 
ववे 
नीनी 
लाते 
छीष्टी 
नीनी 
काके 


लाल 
के, 
तल 


काक 


न्ते 
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ओर -उसके "एटी-लापटर दस्ते' को वुलाओ ।दादहाहा 
हमारी हंसी रोको-- 
अबेनाटक्ार-हादाहाहीहीदही-- 

तूने पहने नाटक लिख सिख कर हमे हंसाया -हाहाहा 
हीदहीरी-किरतुनेदाहाहादीदीही-- 

फिर तुने--अपनी फासीके सीन मे भी हमे ूव हाया, 
हाहाहाहा। 

तुतोनहीमरा-हाहादहाहदा-- 

लेकिन तूने हमे हेसा हेषाकर मार डाला--दौ हीही ही-- 
है दशक भाई1 

है दशक्-बहना । 

भाप तो यहाँ वेठ रहं ओर उधर-- 

माटक्कार क्री फँसीमेहगामा हो गया। 

हम टीवी म सव कुखदेखकर जाय है-- 

सब यु दिलाया जा रहा था--लाइव टेलीकास्ट । 
हरक दुष्य-- 

हरक मूवमेट-- 

हरेक एकमप्रेणन -- 

वडा बदिया सट था फांसी का, जरूर नेगनल स्वल भाव 
ड़ामा न डिलाइन क्िाहोगा । 

लेडीज एड अंटलमैन, अव आपदे लिए एक बुरी चवर 
यह टै-- 

नीनी, छी क्िनाटक्कार को पसी नदी हुई। 
हालात होनी थो, जरर होनीथी 1 

अव वह्‌ जिन्दा वचगयाहै, भौर रिरि बुरे-वुरनाटकः 
लिपेगा । 

भैनतोस्तेवाय कि अव व्यिदेटरवद ! श्री रामसेटरक 
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सामने छोले भटूरे का खोमचा लगाङगा । 
ककि भेरेचाचाकरा त्रा क्च्ची दारू काठेका है) उहानं पचे 
बुला लिया था। पीने को मिलती ओर वेचन वी भी-- 
सलि सेनि नाटककार क्ये तो फ़ँसी नही इई । वहे वच गमा 
काकं उम वचा जिया गया । 
नीनी डानि वाते उवे षटृडा ले गये । 
षटीष्ठी भगाने वालं उस भगा ले गय । 
काके हमनं टीवी पर सव कछ साफ साफ देवा । 
वाते फस कायो फडक्ता हुमा माहौल गीर वो फजीहत- 
हाहाहाहोहौ ही (चप हसते हं ।} 
[हडवडहट मे नकावपोश--एक ओरदा 
का प्रवेश! दोनी कुछ प्रोधित, कुष्ठ भयभीत। 
वेमचकैहुरभनेने की तलाशी संत 1 तभी 
मीनी वन-टू-पी पौर" वौलती-बुदबरुदाती 
हई कसरत करने लगती है । कफर, ष्ठी 
मौर लते उसका साथ देत है 1 पष्टिः 
व्यायामं केलिए उपयुक्त सगोते उभरता 
[| 
अकाव०-एकं क्या वा यहु†,है? वो वुम्हारा नाटककार ! 
नकाबिणदो हम उसे दढ निकाय । भागकर जायया वहाँ ? 
नकाव०-एक प्रधानमव्री ने सीमाए सीलवक्रमे वे मदेशदेविएहै) 
मेक्रावन-दो पडो मुल्मैको खवरबरदौगयीदै) 
नकाबि०-एक यहु उग्रवादिया का काम है-- 
नकावण्-दो उदनि ही नाटक्वार कोपासीषै त्न परते इडाया 
दै। 
स्रं वन-दू-यी फर । मागद-वागड दोना चौर । मव एव्मर- 
माइन--गारातड 1 


नकाव० एक 
नकाविण्दो 

नकापर°एक 
नकावश्दो 

लातत 


नीनी 


नकणब०-एक 
सकाबणदो 
षीष्ट 

नीनी 
मकाब० एक 


षीष्ट 
नीनी 
क्के 

लाते 
छीष्ठी 
नीनी 
क्के 

लाते 
नेकाबण्दो 


भक्ावम-ए्क 
नीनी 
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कही तुम लोग तो इम साजिश म शरीकनहीहो? 
शक्ल-सूरत स तुम बित्ुल टक नही ही । 
भियटर वाले वस्र भी होत रै उचक्वे 1 
हरामखीर पक्र । 
एक-दोन्तीन चार । नगजू-वाजू दो गदर ! अनर एकसर- 
सादइज--लारखड । 
अव एकंरसाइज--माक--जाफना, इस्लामार्वाद, काठ 
माड, ढा । 
स बोरेमे क्याहै? 
देखो, वो सुरा नाटककार इसी मे नष्टुपा हा । 
वन-दू वन-्‌ वन-टू-वन-टू } 
अटी-वेदो फोरद्वेटी-अंटी-वेदी फोर-्वेटी 
(तडातड छीककर) ओपफा, वोरे मे-मिरची-है-- 
मिस्वी । लाल भिरची 1 
एवीसीरी-रईएप्जी- 
उसम से निक्ले गाघीजी ^ 1 =+ 
गाधीजोन चरखा 4 (स ^ 
उसमे से निकले नेहरू प्राचा 1 ५ 
नेहरू चाचा ने पटनी वादी-- . 
उसमे से टपक पड़ी आजादी । 
आजादी का देल निराला-- 
प्रगट भये फिर कनातवाला 1 
लगतादहै, ये जारटिस्टं तो देशभक्त हैँ । पीएम का नाम 
ले-नेवर उछ्ल रहे है ! 
तो उस नाटककार कयै केसे पकडे ? कहां खोरे ? 


श्रीलका जाओ । ह सक्ता है, वह तमिल वीतो के साथ 
मजेसेडोमाखारहाहो) 
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चछीष्टी 


काद 


लाते 


नकाव० एक 


नकावण्दो 


काके 


लाने 
छीष्टी 
नीनी 


के 
लाल 
षष्टी 
नीनी 
केके 
षीष्टी 


लाल 
नीनी 


पटना जानौ 1 मे वी--वो सीषमकी नीदमे पलीता समा 
र्हाहा। 

भागलपुर जाता । सभव टै वह्‌ सडक्ा पर लाशे गिनवा 
रहा ही । 

द्विवराला जा । शायद वह्‌ वहा वसी विधवा की सती 
वनन॑कै लिए उक्सारहाहये) 

(नोटवुक मे लिखता हा) धैक्यू, यैव, हेम सव जगह 
जाए! 

आपलोगानं हमारी वडी मदद की, धयवाद, शुक्रिया 1 
अव हम नाटकवार कय जरर पकड लगे । (दोनों जति ह । 
व्यायाम सगीत बद हौ जाता है । काके, लाते, षी ओर 
नौनो निदाल पडकर सुस्ताने लगते ह ।) 

जोपफो । कई वर्पो के सिए ईइकटटी क्सरत हौ गया 
नाज) 

पहल हम हेम ठेस कर मरे ! 

फिरफंस्षकर मरे। 

कख भी हा, जिस तरह नाटककार क्ये एेन फांसी वै वक्त 
चुडा सिया गया, उस देखकर मजा भा गया ! 

हां फी का फा उमकं ्तिर पर न्ूल रहा था । 

जल्लाद मुहं पर काला क्पडाडालदियाथा -- 
नाटककार की पतततून भूरी भव्यता पे, भीगी हई थी । 
व्ह कपि रदा था-- 

जल्लाद हाफ रहा था-- 

कि तभी भीड फो चीरता हुमा एवः पुडसवार आगे 
आया-- 

उसक् पीये छह मोटर साइकिल । 

ओर दोजीपें। 


कवे 
षटीष्टी 
लाते 
नीनी 
काके 
षीष्टी 
लाते 
क्के 
नीनी 
कके 
छीषठी 
लले 


काके 


छीष्टी 
के 


लाल 
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जीपे तीन थी ओौर उनमे करीव दस-ारहवदेये।र्मैने 
टीवी पर साफ देखा था सव कुष्ठ) 

सवे कुछ नाटकीय या। 

नाटक्कारकी फासीमे भी नाटक 1 

चुडसवार ने श्षपट फेर नाटककार को भषनी तरफ 
खीचा-- 

नाटककार चीाकि शायद फांसी का फदा उस ीच 
रहादै। 

घुडसवार धोडे पर डाल कर ते भागा नाटककार को 1 
किमी कौ समक्नमेनही आयाकिटोक्यारहाहै। 

समज्ञ म तब आया, जब एक मोटर-सादकिल वालं मच्छल 
ने फांसी का फदा जल्लाद के गते मे डाल दिवा-- 

क्या उसने रस्सी भी खीच दी थी? 

पता नही, उस वक्त एकदम भगदड मच गयी भौर टीवी 
कास्फीन चरयराने लगा भौर लाइन टेलीक्रास्ट ब-द हो 
गया । 

वाकई बहुत गडबड हो गया ! 

अगर नाटककार के वदले जल्लादको फाँसीपर चदा 
दिया ग्या- 

तो हम इसे घौर अन्याय मानेगे 1 

हमे वहूत-वहुत भकसोत है-- 

लेकिन इसमे किसका दोप ? 

क्या यह उचितन होगा कि हम जल्लाद को श्रद्धाजलि 
दे। 

नाटक्कारके लिए मैने एक दाप तयार किया था श्रद्धा 
जलि का--अव हम उसका इस्तेमाल जल्लाद वै लिए कर 
सक्तेहै। 
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नीनी 


छीष्ठी 
काके 
लाले 
नीनी 
छीषटी 


काके 
लले 
मीनौ 
छीष्टी 
कवे 
लति 
ष्टी 
क्के 
लले 
नीनी 
षछटी्टी 
कारे 


लते 


नीनी 


यहं ठीक है ! इससे हम अपने दिल का वोच हत्का कर 
सकेगे । 

दशका को भी महमूस होगा-- 

करिहमे पूरी हमददींहै एक गरीव जल्लाद से! 

सोसाइटी के वीकर सेक्शन से 1 

दलित से, पिष्ठड़ हुए वग से, अत्पसस्यकं से । 

हा, त्लाद अल्पसख्यव होते हँ क्योवि समाज वे थोडे ही 
हति है-- 

गिने चुने } प्रतिभावान 

प्रकाशमान 1 मच्यु समान 1 

हे ईष्वर, उम जल्लाद को-- 

जिते नारक्कार का सन्स्टिच्यूट मान कर-- 

इुप्लिकट अनुमान कर-- 

डमी कडीडेट जान कर फासी दे दी गयी-- 

शायददेदी गयी-- 

तौ हम उमक्ै आत्मा कौ शाति के लिए प्राथना क्रते 
है। 

कोद अच्छी प्रायना अथवा नारती-- 

ह्म इस वक्त याद नही 

हि प्रभो, ट गणपति वप्पा मोरिया 1 

हि सतोपी माता 1 हे सूक्लनू कौ राणी सती । 

ह वावा रामदेव । ह्‌ तिरुपति । टं राजीव । हं सतीश 1 
हि अमिताभ । 

ह विश्वनाय 1 ह्‌ कमलापति । ह्‌ शवरानद 1 है नगमिद । 
ह विट । 

ह मोनी माघव 1 हे कल्पनाय । ह जमनाय । ह्‌ वीरभद्र 1 
ह दिन 1 ह नटवर 1 


षष्ठी 


कावि 


लाल 
नीनी 


शीषी 
काके 
लाति 
नीनी 
टी 
काके 
लाते 
नीनी 
टीठी 
काके 
लाले 
चास 
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हे वीरेद्र। हं वस्णानिदि। है अट्ल विहारी) है 

सुरजीत । माँ विजया 1 

है लालक्रप्ण 1 हे नब्रूदि यैपाद 1 ह उ्योत्तिपुज । ह्‌ राज- 

मोहन 1 

हभासा हृदय शोक-सतप्त है-- 

उसे सात्वनादो, धैय बेधामो। हम भप्मूषर कीसैर 

कराओ) 

हमारा मन विचलित है, हमे सुमाग दिवनलाभ । 

हमे भी जनपरथ सं उठो कर राजपथ ते जानो । 

आओौर इडिया गेट पर आइसक्रीम विल्ानौ । 

वहाँ की चाट भी वहत जायकेदार होती है-- 

दाय,भेरेतो मुहमे पानी मा गया । 

याखूदा। परवरदिगार । गदाफी ओौर गोवचिव । 

हे यीशु मसीह । भलमादटी जाज बुश । गाडेस धैचर 1 

गिव अस पीस 1 वी वाट पीस । 

स्िम्पल-- साधारण पसं । डादजेस्टिबल--पाचक पीस । 

लचीली--प्लेविसव्‌ल पीस । सुरी ली---म्युजिकल पीस 1 

क वर्टेवुल--डिवेटेव्‌ ल --मिजूरेवल --मस्व्युतर पीस 1 

ओ सति--विश्रदि-स्वाच--वोदका--कोयाक-- 

चियातति--ओ शाति--विश्राति 1 
[दृश्यलाप । पुन उजाला होने पर, अपनी 
नयी पोशाकमे वोधिवृक्ष । केद्रस्य । पिर 
पर फर की टोपी) शानदार अचकन 
ओर चूडीदार पायजामा। एकक्धे पर 
लाते, दूसरे प्र भगवा यडा खसा हुभा। 
गले भे ल्षटकती हुई "भारतीय दड सहिताः ! 
कमर मे ्ूलता हुभा देंसिया-हयौडा डडा- 
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बोधिवृक्ष 


गेकाव० एकं 
नक्ाव०्दौ 
सकावण० एक 
नकाव०-दो 
नकाव०-एक 


गकावि०दो 
नकाव० एक 


नकावि०-दो 
वोधिवक् 


नकाबम एक 


रिवाल्वर, कट पुटियाआ मे पान ममाता-- 
शेरा चिष--पृष बी तरह हटर--उसकी 
मौक्‌ पर वल वन ।} 

ह्म कौन ध, क्या हो गयरहै-- 

आीरक्याहमि भभी 

आओ विचारे ओर पक्ड-- 

प्रश्न गौ" उत्तर सभी) 

मेरीजानारै,मेरासरनारहे 

सामानारहै,नायेसाजरहे 

मेरौ मौज रहे, मेरो मस्ती रहै 

ओरहिदपमेरा राज रदै। 
[निकावपोण--एक भौर दो, बदहवाप-रे 
आते हैं ।] 

नही मिला, वह हमे कही नही मिला 1 

हम उस फरार नाटककार की भिरप्तार नही कर पये । 


हमने उसे यत्र तत्र दूढा ॥ 

सवत्र दूढा-- 

एक गुप्तचर ने मुद्षी बतलाया वहे साउय अफ़्ोका चना 
गया ह। 

एक पत्रकार मेरे काना म फुतरसाया--वह जापान परटूव 
गया है1 


षडा होगा-र्विसी गीशाक्ो वगलमेदवाकर। 

अव उमे हमारे "मसा काडर नही 

खामोश । हम अपने परम प्रिय नाटक्कार पर लाछन का 
एक शब्द भी नही सुनना चाहते । हम उसे ्रणसके द 
गुरोद है, एडमायररदहै। 

नकावपाश नवर ट्‌, यह ता त्रिभाव फामूले मे बोल रहा है । 


नकाबे०-दो 


नेकाव० एकं 
नकावेण्दा 
नकवव०-एक 
नकाब० दी 
गेकाव० एव 

बोधिवक्ष 


दोना 
योधिवृक्ष 
दोनो 
चोधिवक्ष 


दोना 
वोधिवक्ष 
दोनो 
चोधिवृक्ष 


दोनो 
बोधिवृक्ष 
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नकावपोश नवर वन, लगता है--यह तो वही हं । हमारी 

पहचान म गलती हुई 1 

टे बोधिवक्ष, हमे माफ नरे1 

जभयदान दे 1 ह प्रधानमत्री जी, नने सूचना मत्रालय--- 

ओौर खु्ियाच्यू राकी सदा सदा रभा वरं 

हालाकि हम नाकामयाव है-- 

लेकिन वानकाव तोह । 

निभय रहो । म तुम्हारा मदा पोपण नौर शापण करता 

रहुंगा 1 

हम मतिमद, आपश जहसानमद है । 

तुम्हे बतलाना चाहता ह कि नाटककार कही नही गया ॥ 

(चित) कही नही गया । 

4 भागा, न फरार हभ) वह तो णुरूमे हमारी भचकन 
९ 

भचक्न के नीचे कुर्ता, ते के नीचे बनियान, वनियान कौ 

ढलान पर अडरविथर - भौर उसम वा्वो "वोऽ 

हम उस दैणवे वासी ई जिस देशमे गगा वहतीह भीर 

जहां कौ ब्व प्रति्त जनता भूखी-नगी रहती है 1 इस 

लिए मभौ अचकनेके नीचे कु नही पहनता । मरार 

दिगवर 1 

हि दिगवरनाय, सितमबर जीर दिमवरनाथ, चपकी जय 

हो। 

चूकिर्भनेप्रे्न को भरहर नागरिक का जानकारी का 

हुक दिया है, इसलिए मँ यह जानकरी देना पना पवित्र 

कत्तव्य समञ्ञता हूं कि भने ही नाटककार कौ ्टुडाया 1 

आपने चडाया 1 

अपनी कमाडो पस कं वास लोग मैने उस षुडनेके लिए 
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शोप 


योधि 


देति 


वाधिवृध् 


दोन 


वौधिवक्ष 


दोनो 


भेन । 

भाप्राहोपानी का दूतम गृतायाओर पिर आपन हौ 
शया! 
मामना प्प नाददङारे पयाया, दमनिण मिपृण्ानका 
दरमटिक् माना फेटर्रिप यनाना पाट्ना चा (दष षर) 
धगम काटपफारमे ृटपपममसोगाकौ नयमिदमे 
दितगम्बी पैदाङ्क--यग्ना टवी मौरिपपे। न पियटर्‌ 
भरा यामो को उका, उपटामं भौर उष्छ्यागकापप्र 
यना टवाद । ई आयित शा पटना ्रघानमनी हू, तित 
रयोर प्रायमिमा ष म्प पे--र्यमपमे पुनदट्पान 
प्रध्यान दियायौरनाट्कार षो पासी की सजामुना 
कर एम रेरोरन-अर्थात्‌ पम यौजनामे दप्तीमटेशनका 
यातावरण पनाया 1 

प्रम्‌--आपका प्रवा यटृत यारीक है । यानी, प्रान घवात 
हण अप्व हाय परीकहै। 

म वपधिवृक्ष उफ गुल जारमिह कनातवगला उफ एुवतनोन 
पौएट आव हि री उफ प्राम मिनिस्टर भव भपर्वित्त, 
महर्भी नही चाहमा मि किमी सवक मो फमीदी 
जयि--अगरदौ जयि तो सवस पहने भूपे दी जपे! 

सर यह्‌ आपक्या वह्‌रहरै? ुङगिय, दसौ वात अपन 
मुहस धूक्रिय--इत हयलो पर यूक्रिय --यहा- प्लीज -- 
यहाँ -- 

ओव, तुम लोग कहत हाता थूकदेताहं।च्न्तुमैनदी 
चाह्ताकि क्सि ्पर्नको फांसी देकर शहीद वमाया 
जाय, हिस्द्रीम अमरकिया जाय । अगरउव मारनादहै 
तो म्युदड से नही, सोपटडकर पिलाक्रमारो। 

मस्लन-- 


योधिवक्ष मसलन की पिसलन व मैने नाटककार को, मानुव्रा-.} 
धिकार आयोग का बनाकर, कविनेद्‌ म्री का 
दर्जा दे दिया है। अर भाई, अपनी आवाज का“ उठानेके ~ 
लिए एक प्रपर प्लेदफाम भी होना चाहिए किनही? 
वह एक उच खयालो का नाटककार है -- अव उसके पास 
कोठी है- हाटलाइन फोन है--ए्यरकडीशड कार है-- 
डाइगरूम मे मिनी बारह जौर दिन रात सगीत नाटक 
अकादमीके प्राणियोकादरारहै। अत वह्‌ लिते नाटक, 
तोडे फाटक, रचे नाटक । (अटरहास ।) 

दोना आप वितते चातू है यानी दयालु है । 

योधिवक्ष (पर्चिमो ओर श्षास्त्रीय सगीन फे साय नाचता है) वाटके 
खाय - छार वे खाओ -फाँट के खाओ लेकिन कभी 
कसी कोनाडाटके खाज -ाओ तो लडो मती-- 
दुविधा मे पडो मती । (अटटृहास) घरिय मन मे धीर -मत 
पीदिये लङीर--वढाते चले जादये द्रोपदी का चीर-- 
दलो मिसेज मागरेट, हाय वेनजीर-हाउ आरभू मेरे 
नेशन की तकदीर--म पीएम नही, फकीर---आरिज 
नल फकी र--डाइटिग करता हू, वाता हूं केवल सुजाताकी 
खीर। 

दानो सर, नापकी पोट तो वेढव वनारसी --भौर अकवर 

इलाहावादी म भी ज्यादा पावरफुमटै1 

बोधिवक्ष जोमर चवं ह, उनक नाम भेर सामने मतसो । (रत 
पौसकर) यह्‌ वत्तलानो उन क्वियोमे मेराक्या स्यान 
है-जोजिदादह। 

चकाव० एकं जिदाता कोईनदी है, सर-- 
नवाबे०-दो आपये मिवा 1 
वोधिवक्ष याद रो, मेरी पोटी रि डिस्ववे आव भयाद है 1 
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नवापरण० एक मैने नाट करे लियाहै, सर! आपका यह्‌ वक्तव्य - 
नकावे० दो आगे फोटो कै साय हम टीवी पर दिष्ताएगे । 


बोधिवक्ष 


नकाव० एव 


मैने टीवी को नाजाद कर दिया है-उस पर कौं पाबदी 
नही--बह मूषे खूब दिखलाय } 
जा याजाद था, मापन उमे वराद क्रनियाहै-- 


नकाव०-दो शट जप । संरी सर जोवरवाद था, आपने उसे नाज्ाद 


वोधिवक्ष 


योधिवृक्ष 


वाधिवकशष 


करदियाहै। 
मेरी इच्छाहै करिहरव्यविति का हृदय षटल रेवा हो, 
मानो टीषोक्ा परा) उस पर सवक अक्तिहा) 
मको भयमीतहो, न कोई शकितहोः ैतोयहभी 
यतलाना चाहता ह कि घोचो ओर गोगौ का प्टाडकरर्ग 
प्रधानमव्रौ कैत यना? मनि देशवासियो को जानवारौका 
हक दिया है -वे जारे, मेरा सव वुं जानें } 
[मच पर एक रहस्यमयी क्षिलमिताहट 
उनरने लगती टै।] 
धर आभो, मेरे पास ) भेर वुछछ आवरण उतारो ) ये 
क्षटे । यहं कमरवद, यह टोपी, ये मखमली जूतियौ । मुने 
एक सथपशीत यानी विनस्न, अपनी प्रव भ्रमिकामे भनि 
दौ 1 (नकाबपोदा उ्तके अदेश फा पालन करतेर्है) मव 
ठीक दै । मव्य क्लीयरक्ट देष रहा ह -ह्लाहवाद-- 
हैदराबाद-फरौदावाद--ममाजवाद भौर उगप्रवाद। 
[चिलमिलादट वदृ जाती है । राइपतें तनि, 
कदे नौर साते अपेद ओर बोधिवृक्षकौ 
पेर्रकोनममजातरह।] 
(जेवसे परौ निकालकर) नकापपौगनवर वनेष 
ट्‌+यदं मदी डायरी है--तुम दानाद्रमे पटा । "मम यप 
हरपङर्मानो क माथ विनयी मवी चद पिया षैर मरी 
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सून्न की लडियो का विवरण है--एेन इपोर्टेट डोग्यूमट । 
तुमह इस "रोड" क्रनः है अर पूरदश्य को "फीड" करना दै । 
नकाव० एक्दो (डायरी लेकर पदृते हँ) मै-र्मेय- मुज्ये--वेऽ--व -- 
अवे--य --मुये ~ यौडवरी- देवर--नही, नही किडनैप 
कर-लाला-ले-ले-गये } 
नकाव० एक क्तिनी सराव हैदराहट्गि रै! 
नकावेश्दो न पडी जाये आपसे नशेक्सपियर कौ मम्मीसे,न वेद- 
व्यासरकेवापसे। 
दोनो हे वोधिवक्ष, महाभारत मे सजय वो मिले येः वियचक्षु 1 
उसने सुनायी अघे धतसरोष्ट क्ले गुद्धभूमि कमै कथा । हमै 
भी दिये, आपने जीरं वाट क दिव्यचक्षु। कितु उनसे 
पटी नही जाती है आपकर लिढावट । 
नकाब०-एक लगता है, वैटरी क्मजारहो गयीदै। 
मनाव०्दो हे ब्रह्मज्ञानी, हमारे वतल्वोम वट अलौकिक नाभाभर 
दीजिए-- 
नकावे°-एक जो सिफ आपके पास दै - 
नकावण्दो ताकि हम नापरे जपहुरण के नाचरण-- 
नकाबे० एक भौर व्याकरण को देख मके, वखान सकं 1 
[षोधिवक्ष लपक क्रदोनो बे पसनाताहै 
ओर उनके चूतो को अपनी जूतियोसे 
पीठटताहै)] 
नेकाव° एक, दो आह्‌, खून गय हमारे दिव्यचक्षु 1 एकं नये जेनरेटर से 
जोड दिया बौधिवक्ष ने हमारी देहे कौ मिनाहमे 
अन्तर्ञान । अव हम कर सदतर्हु गुप्त ओौर सृप्त नौर 
सुप्तका भी लहरदार वखान 1 
बोधिवक्ष (वापस काके ओर लाते के वीच पटुंचकर राइफतं पनी 
गदनसे अड लेताहै) शुर करो, कामचोर ! तुमनेतो 
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नकाव० एक 


नकावण्दो 


नकावर एक 


नकावश्ब्दो 


मकाव०-एन 


नकावन्दो 


भृकाव^ ण्व 
नकाव्रण्~ण 
नकादुश्ण्क 
गकार 
मकपयगए्क 


दशको ककर दिया वहुत वोर्‌ 1 अव न हडवडाभ, न 

लेडपटाभनो, यह दश्य निपटाओ } 

हैरी आडिय-स । वह रदं श्रीमान गुलजारषिह 

केनातवाला-- 

ओर वार्‌ उनका अपहरण करनं वाते दो आतक्वादी । 

टैरेरिस्ट 1 

दैरेरिस्टा ने नणनल डेमाक्रेटिक फार्टीसि मको कियदि 

कंनातवाला कौ रिहाई चाहते हो तो मजनू वै टीलेषर 

दस करोड पहुंचा दो--वहत्तर घटे का अल्टीमेटम, यदि 

सपया नही भिला तो उसके वाद कनातवाला त्तम । 

एनदीपी म पीएम की पोस्ट कै दो दावेदार ये--एक का 

नाम चाचो, दुसरा गोगो 1 

दोनोने पुरत स्टेटमेट दिया -हमारी पादीं को क्नात- 

चालाकी कोई जरूरत नही। उमकी रिहार्ईके लिए 

नही देगे हम दम करोड ) अलवत्ता उमे खत्तम कर दिया 

जायताददेगि वीम करोड । 

वयाने पद्य अत्तिकेवादिथान 1 वीस करोड पानगेलिएवं 

क्नातवाता को मारने कौ खातिर लपवे 1 
[काके ओर लति, बोधिवकषको गोतीसे 
उडा दना अभिनय करतर्है। अग 
नकायपोण जो वु वर्हे, वैसदी "द्य" 
नत नते जायेगि ।] 

कैनातवा्लान रट समद्माया-- 

पान ममाला चिताया-- 

एरथारायया- 

अर स्ला-र्यै वाट वे गाङ्गा-- 

छट म पाङया-- 


नकावन्दो 
नकामे० एक 


नकावश-दो 


नकाप०्एक 
नकाबन-दो 
नकाव०-एक 
नक्प्रष्दो 


नकाव०्एक 
नक्रविभ्दो 
नकाव० एक 
नेक्रावण्दो 
नरकाव० एक 
नकाबण्दो 


नक्ाब० एक 
नक्रावन्-दो 
नरराव० एक 


ने्वण्दा 
नक्ाविश्ए्क 
मेकापयन्दा 
नकाबण० एक 


द ५ १५ 
फट के साङ्गा अर षका भी .खिला्जगा, मेरी मदद 


१ ौ 
० श क 
कनातवावा 7 उस पाकि मेदो दुंसियो को चिभ्ितते 
किया- 
जर कहा-सिफ वीम करोड के लिए मुञ्े मत मारो 1 
मेरे सगररहो मीर अरवा क्माओ 1 बनार्हे हमारा 
नाता--खोलो, वेफिरर स्विस यैक मे खाता ॥ 
कनातवाला फुसफुमाकर वोन --रै आात्तकवादी ! 
लोक्तत्र की चाहु मन मे जगामौ 1 
जगला मे मत भटको -- 
शाह्जहाँ माग पर बौठी अलाट कराभो ओर इक्कीसती 
सदीमे जाओ 1 
हे दशक 1 कनातवाला की वातं सुनकर 
आतक्वादियो को अपनी गलती फील हुई -- 
चुपचाष एक '्पकेज दीन" इई-- 
फिर उ होन कनातवाला क चरणो मे मध्या टेका-- 
उदे वाइज्जते घर पहुंचाया 
आर इसन तरह शाति नौर सदभावना का माहौल 
बनाया ! 
अगते राज-- 
हा अगे रोज-- 
कनातवाला ने कौ अपने मित्रा सलाहकारो की प्रप्त 
सिटिगम 1 
यद्‌ तय हुभा-- 
विजयता हो एक जवरदस्त पव्लिक भिटिग 1 
खली यली-- 
ओर हुई बेजोड रली । 
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नकाबिण्दो 
नकाचे०-एक 
नकाव०्दो 
नकाव० एकं 
नकावन्-दो 
ननवाबे० एवं 


नकोबण्दौ 
नकाव० एक 


नकावेन्दो 
-नका्र० एक 
लकोब्रमदो 
-नकावऽ-एक 
नकावण्दो 


लकाव० एक 


नकाबन्दो 
-नतव० एक 


नवाव०्दो 
नकाच० एक 


नकावण्दो 
नकाव० एक 


कनातवाला ने- क्य हो वहम इस्पीज दियर 

कि सव समुरन-- सदयो बहेया को घीच दिया 1 

वो दहाडङ्र, दश्नानन समान मुख फाडकर, वोत्ते-- 
मुञ्े नही चादिए प्रघानमध्री का पद । 

मतो ह जनत्ाकेप्यार त्ते लदफ़द नौर गदगद । 
आपनेमेरी पुकार पर भर दिया है रामतीलला मैदान--तौ 
सुनिये मेहरवान-- 

सुनाता ह म मापकौ आपवीत्ती, सन्वी कहानी । 

करि मनि क्ते उतारङ्र रख दिया अगतक्वादियो का 
पानी 1 

सवे पटे म यह रहस्य खोल द्‌-- 

कि आपके दा स्वार्थी नेतानो ने-- 

चोचो ओर मागो ने कराया-- मेरो जपहरण । 
आतक्वादी पक्डवयरले गय मुक्ते पोक्ग्ण 1 

नापि जआनतेर्दै--वटो वियाथाइस देके वनानिकाने 
प्रथम आणविक परीक्षण ! 

भाडयो जौर चहुनो, पिनाका गीत माला सुनन बालोभेरे 
भादय! नौर बहनो 1 

आतकवादियो ने सुने घमक्ाया नीर डराया-- 

यदि तुम प्रधानम की टेम्परेरी पोस्ट कै लिए कडीडेट 
वने-- 

तो हम तुम्हे एटम वमसे मारदेगे 

नापाम यमं -ौर क्या कंहतह वो, हादरोजन वमस 
मारदंगे1 

मैने सीना तान कर क्हा-- 

मुञ्ञम पद-लालसा के इतने आक्ाजन सिलडर भर षडे 


ईै-- 


नकावण-दो - 


नकावण-एव 
नकाब्रण्दो 


नकानऽ एक 


नकाव्दो 
नकाव०-एक 
नकाबम-दो 
नका एक 


नकावणदो 


नेकावे०एक 
मक्ाब०्-दो 
नकाव० एन 


नकविन्दौ 


नकाबण० एक 
नकावण्दो 
नकाव०-एक 
नकाव०्-दो 
सकापण्एवः 
नकावणदो 
नवेाप० एक्‌ 
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किम क्सि हाद्वङोजन वम सं नही मर सकता 1 

तब उहनि मृ यट क्या-- 

हम बुम्है विदरा स्वामी केतवे, मध्र से, पडयत्रसे 
मरवादेमे। 

पिनाका गीत माला के भाद्यो भौर बहनो, तव मेरी रगो 
मेषलडञआगया--., 

सारे वाध तोडकर वहने सगा प्रद प्राम्तिका जोश 1 

आरभं हुमा एक फौस्टाइल जग-- 

दैवता तो दबता, राक्षस तक रहं गये दग 1 

टरेरिर्ट सोचतेये कि गृञ्ञे मदत दै, मै कर जागा वाक 
आउट । 

लेकिन ने दिशरूदिषू कर--चगोटफाड, दाढीउखाद 
भौर-- 

धोवीपछाड दाव से-- 

खटेही कर दियारनक आउट ! 

लेडते-लदत नि याद किया सुरखावि बच्चन फो, ग्रमनद 
घान की- 

महाभारत बै भीम को, धील्मस-पेटचीख्मलं हकीमं 
को-- 

भू क्या कुचिपुडि ओर करटे-- 

इस तरह्‌ यने टैरेरिष्टो बे सारे दौव कटि-- 

उदे बनाया बेहोश ओौर फिर ताल उक्ता हूमा-- 

माल याकता हमा - 

चला आया हूं षवे सामने मोर विनती वरता ह 
किह परमात्मा, अव मेर देणवासिया को मदुवुद्धि दै-- 

मये तो हमेशा जनसेवा का माग अपनाना है--भापकी दही 
शरणमे अनार) 
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चक्ाव०-दो (गत्ता है) मुसाफिरहंयारो,नाधरदै, ना सिकिना, मूल्न 
चलते जाना 1 
[नपय्य मे तालियां ही तालियां भौर काता- 
इल--/हम गुलजार सिह कनातवाला कौ 
्रधानमप्री वनायेगे ! हुम एके दिवेर भीर 
वहादुर प्रधानमवी चाहत रहै" जो रोज दिशू- 
दिश क्र सके । क्नातवाला--जिदा- 
वाद ! देशकानता कैँसाहो, कनातवाला 
जँसाहो।* 
दश्य लोप । 
कुछछक्षणो का विरामं । फिर नगादा बजता 
है। फिर अय वाद्यो का मिला-जूला भायै 
शोर! कके--लोक्नतक, लाले-डिस्को- 
डासर, नीनी--स्दरीट सगर मौर छीषटी-- 
नतकी के वेश मे घूवे उधम-उत्पात मचति 
हए प्रवे करते है । उनके हाथो मेदनरदै 
-- अपना उत्सव", "फेस्टिवल ओआंव आर्या 
वत, "कामिदीमे रोना है शटरेजडीमे हसना 
दै] 
गायन मिलेसुरमेरा तुम्हारा 
तो उत्सव चले हमारा 1 
पीएम पहुंचे लक्षद्वीप म 
गरू इयर ईव मनए 
सारे सुर अववेषुरहाक्र 
गमामे मिल जाए 
गगाक्ानतसहो दबारया-- 
तो उत्सव चले हमारा 1 
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दयात्तेपसंमारा-- 
नीदके मारे 


ष्टी सयान हाय मूते तापमम्‌ मारे 


नीनी 


छो 


नीनी 


कपर 
लाले 


षीषटी, 
नीनी 


पाधिवक्न 


चाचा 


मगुगजार का वृलाय लाः हाय डडी-नीदवे मारे 
ताको च्छाय नाः नीर 

हायर चाचाग>्नीलत मार मे बुलाया 

हाय वपपू, नोलर्व माऽ 

ताजा 7 हाय मृञने मनिम्टानीद ने मारे 

वपने चयर मवुनया-- | नीदकेमारे 

मदाना गाधक्क नाया, | के मार 
जआदटौकौ मौज माय जायी नीद कै मारि 

हाय ना उडा मररवानङ्कीद कैमरे 

हाप जय जजान जय तिमाननीद कै मार 

जय बाकी छतो सावधान व ६ । तज, बौर वैज । ओर 


अयष्टार जआजा कदरलान ( गोगा, बोधिवृक्ष कौ भपने 
[चारोनाचरकरनाने ह 1 बोधिवक्ष पूरे 
तज । वाता जङ्ग, ध्यानमग्न, सचित्र कोक- 
क्धा पर उठा । चोचौ ने अपनी वायी 
काठ दारं सानि आख परकाली पटरी वाध 














पुराण ओर शस्त्र । इफ 
वाट इञजल्रि! हूम ग्या टि[तीड-- नेशन 1 

शाम्य पना चाट्नहै।उद कलनया नाटक है! हममे 
नाव ल रोड शान्नाज नाय लपक उपलन्धियः का डिग- 
यष्र प्क्यीरसी य नाटक्रा 


जपती प्रणस्तिकी ययौरे॥ ५ ८ इस ड़ामाव्रामा 
टाम सामापाग रणन र । 
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बोधिवृक्ष 
चोचो 


का? 

ऽऽराष्टृनेता काऽऽऽ रष्टरूपव उफऽऽऽ हिमालय काऽऽ्गव 
ॐ उफ अधेर नगदौऽऽऽ उफऽऽ अजातशत्रु उफ भाषे 
अधूरेऽऽ उफ सेलाऽऽऽ पोलमपुरऽऽऽ वोलोऽऽ बोधि- 
वक्ष ॥ 

इतना लबा टाइटल 1 

योर एक्सीलैसी, शीपकतो छोटा ही है, किन्तु इसके हक- 
लाने की वजहसे लबाहोगयारै। 


गोगा नो सर, ऽऽऽचोचो आपकोऽऽ मसह फारमेशनॐ देकर 


चोचो 


बोधिवक्ष 


गायन 


कारे, छीषटी 
लाते, नीनी 
बव 

ष्टी 


मिसगाहइड कर रहा है, ऽऽऽटाइटल इससिएऽऽ लना है 
ऽक्योकि नाटक्कारऽऽऽ आपकी तारीफ केऽ लवे-लवे 
ॐ पुन वनानाऽऽ चाहता है । 

योर एक्सीलं सी, यहे बदा एकं डायलाग बोलने मे इतना 
टाइम लेता । इप्ष तरह तो नाटक पांच टेम खत्म 
होगा \ इसे कोर सवाद मत वोलन दीजिण। 

एवरी बड्डी कन स्पीक आद हैव गिवनदुरमोल पीठम 
भंव एक्सप्रेशन 1 

मिले सुरमेरा तुम्हार 

तो नाटक चले हमारा 

बोधिवृन की डाल-डाल स पति, पात मे पात 

एक धात मे कोटि घात्त आघाते सहज उत्पात 

मोरी चुनरोम सव रगडारा 

मिते सुर मेय तुम्हारा 

भय प्रगट कृपाला कनातवाला चाधिवृक् हितकारी । 
हम माडकैल जकमन ~ मडोना क पौलारर-- 
अनुयायी-- 

शरण तिहारी 1 


ननी 
वोधिवक्ष 


चाचो 


बोधिवभ्ष 


चाचो 


कवे 
ष्टी 
लान 
काक 


~¬ 2 


लान 
नोना 
लात 
कार 


८ 


(मेडोना कौ तरह गाती हुई) हज दैट गल ऽऽऽ 4* “~ 
(ननी कौ ओर आकपित) हज दद्‌ गल ह यह 
लडकी इस नाटक्मे है तो--ह +. नू 

सायकटै। भ 
प्रधानमत्री जी को सब कुछ दिखलाया जाये । खोल कर 1 
टटोल कर । हर दश्य । (बोधिवृक्ष से) योर एवसी्ल॑सी । 
(ननौ कौ ओर इदारा कर) इस लडकी काप्रसकेसाय 
मच्छा रपट है--यदी छपवाती है आपके वड़े वड़े फोटो । 
(छोरी की तरफ सदेत कर) ओर यह्‌, एकदम पलट है । 
विदेशी दूतावासो मे जात्ती है उनके थ. कामनवेत्थ कटरीज 
नौर नोन एलाद ड वन्ड मे आपकी इमेज बनाती है, राज 
दरूतो को शास्त्र पदाती ह मौर उनसे वहत काम की सरचना 
लानीदहै। 

बेरी गुड आ"म दहै-रैप्पी ! इस वारजव मै फारिन 
टूर पर जाङ्गगा, दोनो को नपने साय ल जाऊंगा-- 
चुनि पीएम की दितचस्पी फोरिन अकेयस्रम ज्यादाहै 
इसलिएहं नय नाटक्के पुरानक्लावारो तुम विदंश 
नीत्तिसंही णुरूवरौ । 

(आलाप लेकर) आऽऽ है फारेन पालिसी का मतलव--- 
हो अच्छे सध षडोसीम- 

पड़ोसिन म ॥ 

मर स्रामन वाली पिडकीमे, एक्‌ चाद-सा मुठडा दहता 
है 

वानषएु पीएम क्मै दे -दख, वृ ट उघड 1 उखडा रहता है । 
छना जवि बधो रात, वटाव चटनी । (नाचतो ह्‌ ।) 

भरो एनी पडासिन स नही पटनी । (नाचता है 1) 
वन--ट्‌--यीददईद- 
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षीष्ट उसम स निवला एलटीरीई-- 
नीनी वडवे गाया रव रम्बो, र रम्बो 
लाते जलने लग गया कालौ 1 
कारे य श्री पशुपतिनाय जय महाराल वी । 
नीनी मू विल सी माई भआडिएसजी -~ 
लते, छीष्ठी हम एसी-तसी वर्ने वाते है नपाल की । (नाचते ह ।) 
काके तुम राजा श्रूटान बे, मै यजा हिन्दुस्तान षा-- 
लाते छोडो अपनी शान प्यारे, क्या करोगे शान वा 1 
नीनी वीडोटवाटद्‌ गिव मू एनी धिग-- 
षटीष्टी लाग लिव किग,लाग लिवर्िगि। 
काव, नौनी भामार सोनार वागलददेशगी-- 
छो आपनि कोमोन भद्धेन ? 
लाते, काके, नीनी खा गये मच्छी भात वेशी, भामार सोनार वागा 
देशी । 
छीष्टी वर्मा ने सीखा है नया-~नया जूडी । 
लाति, काव, नीनी, छी आभो चेते लूडढो, भाओ खेले लूढो । (नाचते 
ह।) 
चाचो तोदो गया है सिद्ध--(दइस बीच वोधिवृक्ष सौगपा है 
ओर उसके परो का सिरहानावनाकर गोरमोभी) मोगा 
है मिदध--भौर गिद्ध वा भोजन-नेविन हम चालू रखे 
अपना जायोजन । तो हो गया हैसिद्ध--कि दुनियाम-- 
पडोसियो मे, हमारे भाव ऊंचे हं । 
चाके, लति इसीलिए तो वाजार मे मी चीजावे भाव दुगन ऊव है| 
नीनी भित्ते न शक्कर लोकतत्र का स्वाद चक्खो 1 
छी लो मिट्टी का त्त, हिसा जा पै ख्खो । 
ककि जाग उग्रवाद जाग, दिलक्नौवेक्रारक्र-- 
ललि छेडके गोलियो का राग जाग उम्रवाद जाम 1 


नीनी छीषठी 
चोचो 


बोधिवक्ष 
चाचो 


बोधिवृक्ष 


गोगा 


आगा आया विश्वा १८8 कपि, $पि 1 
हमने जोडा नेता उन्च्‌मधिकाप्यि ॥ उ 
पततियो कौ चेती मे-- 

(सहसा जाग कर) हम चाहत दि मेहनतक्रे + 
योर एकमीलसी, आपने उह बडे वडे फाम एलांट कर 
दिये-- 

आई विश --कि उनके हर फाम मे--एके स्वीर्मिग पूल, 
एकं टेनिस कोट, एक वियरहाउम, एक सेटर माव पोनो- 
ग्राफी जरूर हो-ताविः वसानो की उक्ताहट दूर 
हो 

ॐऽ यानीऽऽऽ किस्नानो का एकञऽऽ नया वगऽऽ बनाया भया 
ओर उनकेऽऽ सेतो मेऽऽ स्वगऽऽ वसाया गया । 


कके, लपे, नीनी, छीष्ठो इधर धसान, उधर धसान -क्टां है रोरी, 


चोचो 


ककि 
गागा 
ननी 
छीी 


नीनी 
ष्टी 
चाचा 


कहाँ है केपडा, कहां मकान । 

जने देवो-डीडीए की, जीदीए कौ, पीडीए्‌ की, सीडीए 
की नयी-नयौ कांलोनिया । 

लेकिन लोग उनमे रहना पसन्द नही करते । 

ॐ यह तो ॐ एटी-नेणनल ऽऽ देरक्त है । 

ज्यौ ही चुके मकानमे, भकानयिरगया घाम धम । 
भुत, इसी तरह होगी जव मुस्क कौ आबादी करु 
केम । 

एक तीर स दो निगान-- 

वाह र, ओ आवाम मिनिस्टर एेवक्तानि ! 

केन्फमूजन मत फलाओ 1 अस्त म सोग पर्याविरणवादी 
होतजा रहर । वे मक्यना मे नही सुले आसमान ने 
नीचे रहना पस-द वर र्ट्‌ ! वं राष्ट कौ वचत मे सहयोग 
दर्टदै। 


६4 वादो वोधिवन्न 


गामा 


चाचो 


उ्कृतति के सायऽऽऽ सवध वनाये=5 रन कै लिए हीऽसौग 
नाजक्लऽऽ रोटी यानीऽऽ व्रेड नहीऽऽ खातं, ऽघासफून 
5 चरते है -इममऽऽऽ व्लडप्रेशरऽऽ टीव रहता ६5 
वजनऽक्टोन मरहताहै। 

क्पडावहूतहै। दुकानाम भराप्डाहै कप्य -लोग 
खामखा वरत है लफडा --अर भई, खरीदिय ओर पहनिय। 
अव आधरकी खरीदनं की ओौकाननहीहै तोहम क्या 
कर? 


कके, लाल ननी छीष्टी हरेद्ृप्णा टर रामा, हर एृष्णा हर रामा-- 


चाच 


पक्र 
लाल 
चाचा 


वोधिवक्ष 


मदेगाई का अपना उपसव, करप्यत का फोक्डामा- हरे 

कृष्णा हर रामा । 

सस्वारने मजदुरो का मालिक वन। दिया है--नाग्वानी 

या।जववे मशीनें चलाना छोड कर प्राजिक्ट रिपोट ओर 

वर्लेस "ट देव रहे है-- 

इस मगजपच्ची से चक्रा रहं ६- 

एक दूसरमेटकरारहेहै। 

हम नौजवाना बो भज रहे है लदन, टारटा, वास्टन, 

वक्ते । उनकी नियत्ति का दिया जायगा सदा बढावा । 
वस्तुत वे ही जीतेगे नावल श्राहज-दइमलिए हमकर 

रहे है युवा शकिति का चनलाइन । जो रह्‌ जाएुगे दश म, 

हम उह टंड करभेजेगे प्रदेणम --वटही हमार इनक्धन 

एजेंट वनेगे--हेर मततपतर की तव्राई न्गि--ीर धडा 

घडधदाघदधडाधड वूय छापेगे 1 


[कके, लासे, नीनी भौर टीष्टी इक तरह 
व्ठकातकहै--सामः, मो पम कान 
चत रहीहा॥] 
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चाचौ 


तुम्हारा तो शासन चले हमास । 
जो वोत, परधान मतरी- 


गागा ऽऽलेखक वां ही लिक्वे । 


चाचा 
गागा 
योधिवक्ष 


चाचा, गागा 


गामन 


जसा जो टीवी दियलाय-- 

ॐ वसा सवको दिक्वे -- 

जसा जीव उमके अगं वसा ही डालें चारा--मिते मुर 
भेरा वुम्हारा-- 

तो शामन चनं हमारा, टूटा रय चते हमारा 1 


[अचानक सव ्टाक्र हस पडत भौर 
गान-नाचत हए नाटकीय वश उतारने लगते 
दै 

सैयान हाय मुत्ने नाटवसेमारा-- 

हाय ढाप्तोग समारा 

दशक कापटायलायी,नीदके मारं 

मौर मवको ही उसन्नाय आयी, नीद के मारे। 

यट नाटवब बेागत--हां हा ट्‌नारक्काअत 

शमम सवे बुष मनगदृन्त 1 

काषढली नही करे, मीरियमसी दिवार-- 

भयावस्तु-पटनाअ। भौर भू्भिकाआा म मस्त्य बा 

प्रमार 1 

भाप्रमारभारती नमोनम 

हम बन्यारती नम} नम 

भर्योह्म मारमोनमा नम 

माघा बुरानमानिपे-वुग दनक्गह्टय 

युगजाश्यन ई समा--मू्गयुरान काप 

मामम्र्तं गुणाय म्वा गाद भाताग म्बा 
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"वोलो वौधिवक्ष"वे टिक्टवेचने वाला--दिकटफसेश 
स्रा! 

सथाने हाय मुने वीटकलववे मारा 

हाय बोल-वोल वे भारा, फिर रमश्षलानेमारा 

"दि एड' छषवाय लापौ, नीदके मारं 

सब लाइट ओर्‌ मादक “आाकफ'कणण आपी, नीदवे 
मारे 1 


॥ इति श्युमम्‌ ॥ 


मणि मधुकर 
का 
अगला नाटक 


1} खारी वावली ॥ 


(शयी भ्रश्य) 


पामकेग्हुमदितपौर रदित 
र्पनाटषो दे विषम निचि 


पिविधररारन 
[अमरी गोष न्दीन [ रर्दिाग्त, 
नर नी 1106002 


॥ मणिं मधुकर ॥ रसगधव, खेला पोलमपुर, दुलारी 
वाई, बुलबुल सराय ओर इकतारे की माख जैसे बहु- 
मचित एव बहुभायामी नाटक वै बहु-समादृत नाटक- 
कार॥ 


॥ केन्द्रीय साहित्य भकादमौ के सर्वोच्च धरस्कारस 

सम्मानित ॥ "रसगधव प्रर मध्यप्रदेश साहित्य परशएयद्‌ 

कासेठ गोविददास्र पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिन्दी 

सस्यान एव दक्षिण साहित्य समम कर्नाटक से भी, 

पुरस्कृत ॥ श्ुलबुल सराय" पर महाराष्ट नाट्य मडल 

कामामा वरेरकर पुरस्कार ॥ अधिकांश नाटका का 

मराठी, कनड, बगला, गुजराती, पननो भादि विभिन्न 

भारतीय भाषाओ मे अनुवाद ॥ एकाकी-सग्रह सलवटा 

मे सवाद ॥ 

॥ उपन्यास सफेद मेमने, पत्तो की बिरादरी, पिजर 

मे पन्ता, मेरी स्त्रिया ॥ 

कहानी सग्रह हवा मे भकतेले, एकवचन-बहुवचन, स्वमव 

माता, चुपचाप दुख, टं भानमती, चूनिदा चौदह 

भरतमूनिकेबाद॥ 

1 कविता-सप्रह खड खड पाड पव, घास का घराना, - 

ब्तराम के हजारो नाम ॥ 

॥ सस्मरण सूखे सरोवर का भूगोल, उडती हृ नदिया 

भूने हए प्रेम फा स्वाद ॥ 

॥ सकलन पिला पहाडा ॥। सपादन अपने मसपात, 

भूविश्ुरम ॥ 

| नुः प तदल, भरकर, बावन भर, 
श्वीनभर-कग्यस~-छणम्‌ भुर भाखर, भाडा 

ठद्रागरातवार्ी च्छदकितिया 1 ५ > 

1'सप्रति दिल्ली जनेन प्रेष ददिम क कयकारी । 

अघ्यक्ष! 


